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१ *गणेशन्रह्मेशसुरेशशेषाः सुराश्च सर्वे मनवो Seflexr । 
` s सरसख्ततीश्रीगिरिजादिकिाश्च नमन्ति देवाः प्रणमामि त॑ विस्ुम्‌॥ = 





अचुक्रमणिकाऽध्यायवणनम्‌ 


नारायण; नरं; नरोत्तम तथा देवी सरस्वती को प्रणाम कर जय ( घुराएा ) 
का उच्चारण करे । ' नेमिषारण्यकषेत्र मे शौनकादि ऋषियों ने सूतजी से पूळा कि * 
ler आप कहाँ से आये हैं आपके दर्शन से ही हमारा पुण्य दिन gs है 
पुराण वक्ताओं में” सर्वश्रेष्ठ हें तथा सब पुराणों को जानते हे इसलिये” 
भगवान्‌ में हमारी 'निश्चळ भक्ति हो ऐसे पुराण का वर्णन कीजिये | सृष्टि की 
ः त्पत्तिः सुद्रकार एवं निराकार का वर्णन, वेष्णब भक्त क्या ध्यान करते हैं तथा ` 
शोगिराज क्या ध्यान करते हैं, प्रकृति का आकार, गुणों का, लक्षण, महदादि - 
निणय, गोछोक्‌ का तथा वैकुण्ठ लोक का वर्णन/समुद्र, नदी, पहाड़ों की 
उत्पत्ति, प्रकृति की कछाओ' का चरित्र तथा स्तोत्र, दुर्गा; शरस्क्ती, pati सावित्री 
राधिका के आख्यान का ` णन, जीवों के कर्मो' का विपाक, नरको की uir, 


का खण्डन तथा उनसे मो तथा SETS तुलसी काळी, mers प्रथिवी और: 













x A. T 3 
(२. प्रा 4 
शाळप़ामशिळा की कथा, धर्माधर्म का वर्णेन, गणेश का चरित्र तथा स्तोत्र-कवर 
एवं मन्त्र तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जन्म 'चरित्रो का वर्णन कीजिये। 
सूतजी ने कहा-शोनकजी | आपके प्रश्‍न को में भली भाँति समभ m 
. आपका प्रश्‍न ब्रह्मववतं पुराण ब्विषयक हे । इसमें (१) ब्रह्मखण्ड में परत्नह्म का वर्ण २ 
जिसक़ा ध्यान वेष्णव, योगिराज तथा सन्त करते हैं इन तीनों में कोई भेद नहीं है 
e सन्तो भवन्ति सत्सङ्गाद्‌ योगिसङ्गनं योगिनः। . | 
$ वेष्णवा भक्तसक्ष न क्रमात्‌ सद्योगिनः पराः॥ | 
इसी खण्ड में देवी, देव तथा सर्व जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है । 

(२) प्रकृति खण्ड भें-देवियों का चरित्र, जीवो का कर्मविपाक, ESNA ३६ 
वर्णन, कवच; स्तोत्र, मन्त्र ओर पूजा का वर्णन, प्रकृति का लर्ण सुकर्मी त 
gendi मनुष्यों के स्थानों का वर्णन, शुभाशुभ का वणन ओर नरकों | 
वर्णन किया है | s 


(३) गणेश खण्ड में-गणेश का जन्म तथा गणेश के अपूव चरित्रों i 
बणेन, गणेश ओर श्रृणु का संवाद और गुप्त स्तोत्र मन्त्रतन्त्र कबचादिकों ३० 
वणन किया है । 
| (४) श्रीकृष्ण जन्म खण्ड मे--भारत में श्रीकृष्ण का जन्म तथा कर्म, 
l पृथ्वी का भारहरण एवं सज्ञनों की मर्यादा का विधान वर्णित È । 


4 







|— Ad / 4 —— 


. हे शौनकजी | इस प्रकार चारखण्डों से युक्त ud धर्मो' का सारभूत, 3 

में Sg, सब आराओं की VRT करनेयाली यह त्रह्मबेवर्त पुराण .है । 

k सवं प्रथम श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा को दिया । ब्रह्माली ने महातीर्थ पुष्कर में धर्म क 
| धर्म ने अपने पुत्र शेष्टयण को, नारायण'ने नारदजी को और नारदी, 

| व्यासजी -को द्रिया.। व्कःसजी ने इस पुराण सून को झुफे Mmm | 

| "इसमें अठारह ६जार पाठ है सम्पूर्ण पुराण के श्रवण से जो फळ मिलता, 

| "वह इस अध्याय:के श्रवण से मिळ जाता है | eda 
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E ६ 

exte. es a` 

| | i ५ ३ ) 
| x * प्रत्रह्मनिरूपणम्‌ tote 15 4. 


à ` ` जौनक्कजी के प्रश्‍न करने पर कि ब्रह्म का निरूपण कीजिये तब सोति ने 
सृष्टि के उपादान कारण रूप में उसका प्रतिपाद्ठन किया ओर नाना लोकों की 
ह स्थिति वतळाई । | « 


] —— > > हे >> 


3 a RET 2 
` _ सृष्टिके रचना के सम्बन्ध में कई प्रचलित मत हैं कोई पहले जलजन्तु और 
[ ब पशुपक्षियों की उत्पत्ति बताते हें शोर बन्दर मानुष आदि के बाद HZA तक 
त पहुंचते हें. । को&कहते E कि अनादि परम्परा प्राप्त इस क्रम का पूरा पता अभी 
Fe कठिन है अनुसन्धान चळ रहा है। यहां ब्रह्ममवत के मतानुसार सृष्टि 
“प्रक्रिया का सामयिक निरूपण पठनीय है :— i 


सृष्टि क आरम्भ में सम्पूण विश्वं शून्यमय निजन्तु होकर अन्धकारपूर्ण 
; न कहीं वृक्ष थे न पर्वत ओर न नदी नदादि का कहीं) नाम था । जब महान्‌ 
| हिरण्यगभ ने अपने आपको अकेला देखा तो स्वेच्छा से “एकोऽहं बहु स्याम्‌” की 
| भावना का प्रस्फुरण हुआ । उसके साथ ही सृष्टि के कारणस्वरूप मूतिमान्‌ तीना 
गुंग आविभेत gu; फिर.महान्‌ अहंकार, पध्चसन्मात्रा रूप्‌, रस, गन्ध) स्पशो ओर्‌ 
शब्द के साथ उत्पन्न हुए । फिर भगवान्‌ नारायण स्वयं आविभूत हुए । वे भगवान्‌, 
y फीकृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्राथना करने लगे । साथर वाम पाश्च से पाँच मुख 
e तीन नेत्रवाळे शकूर्जी का आविर्भाव हुआ उन्होंने शाङ्करजी की वहीं स्तुतिष्की । 
सौतिजी ने कहा .फिर भभवान्‌ श्रीकृष्ण के ET कमळ से महातपस्वी 
E का तथा. चक्लेस्छळ से. धर्म का आविर्भाव”हुआ । > वा पारख से 
1 कन्या आविभत हुई, जो साक्षात. सरस्वती ही थी उनके मन d erexit 
› परमात्मा की बुद्धि से सर्वाधिष्ठाऱ देवी मूळ प्रकृति का आकिर्भाव हुआ sw 
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| 3 ) 
SIL), | 
निद्रा, तृष्णा, क्षुस्पिपासा, दया, श्रद्धा, क्षमा आदि हुए। वह आदिशक्ति समस्त 


पार्षद्‌ और आयुधों के साथ भगवती साक्षात्‌ ही श्रीकृष्ण की स्तुति करने छगी 
ओर आदि शक्ति वहीं विराजमान हो गई। 


४. सृष्टि ,निरूपणस्‌ १२ 


प्रभु के रसना के आगे के भाग से देवी सावित्री का आविर्भाव हुआ ओर q 
फिर मानस से एक पुरुष मन्मथ कामदेव EU उनके चाम पाश्व से सबको IER 
बाली रति हुई, उसके पासं मारण, स्तः्भन, जुम्भण, शोषण; ओर उन्मादन नामक ३ 
पाँच वांग थे, उसने उन बाणों की परीक्षां लेने के लिये उन्हें छोडू दिया जिससे a 
सभी काम के वशीभूत हो.गये | इसी समय erf का आविर्भाव हुआ इस लपेटे 3 
ब्रह्माजी आ गये उसको शास्त करने के लिये भगवान्‌ ने जल को रचा एवं उसका 
अधिष्ठाता बरुण को बनाया । अभि के.वाम भाग से एक कन्या का आविर्भाव 

एहुआ जिसे असनि की_पल्ली स्वाहा नाभ दिया गया | वरुण के बामपाश्‍वे में वरुणानी 
ओरंविभु के निःश्वास,बायु से पवेन का आविर्भाव हुआ उसकी पत्नी भी । म 

. कारू वाण से वीयेपात हुआ एक हजार वर्ष तक वह डिम्व रूप में रहा तब 
विराट हुए जो सम्पूण विश्वां का आधार है जिसके एक लोमविवर में सारा 
ऽयचस्थित है । वड़े भारी समुद्र में शयन करते हुए भगवान्‌ विष्णु के कान से 
दत्य पेदा हुए ओर ब्रह्मा को ज्यों£ही मारना चाहा कि विष्णु ने उन्हें मार डाला 


q 


í 





( 












y | सृष्टिप्रकारवणनम्‌ TA 


शोनकजी का NR गोप,(गोपी और सभी उनके सहचर : 
| d नित्य हें पके दःल्पिन हैं? इस पर सौति ने काळ cnp बतलाते हुए सृष्टि क 
` स्थिति वंतलाई । ' इसके'अनन्तर गोळोक !का वर्णन, गोलोक के रासमण्डळ र 
रीस का सुन्दर तिरूपण | प्रधान अधिष्ठात्री रासेश्वरी राधा का वर्णन, वहीं 
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च्छ 





(७. : 
गोप, गोपी, गाय, वत्स और उनके उपकरणों का सुन्दर वर्णन । फिर सारे 
स Reng डाकिनी, योगिनी आदि की उत्पत्ति का वर्णन | S RES 

i 





६ सृष्टिप्रकरणस्‌ ; RA 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने नारायण के लिये सादर मद्दालक्ष्मी ओर महासरस्वत्गीजी; 
| सावित्री को ब्रह्माजी के लिये, मूर्ति को धमे के लिये, रति को कामदेव के लिये; 
V Fidis को कुबेर के लिये ओर अन्यान्य पुरुष देवताओं को उभ-उन ud देवी 
ने गण को आदरपूर्वक दे दिया । शङ्कर जी को भगवती सिंहवाहिनी (अमितपराक्रम- 
[क शीळा) देदी । इस पर भगवान्‌ शक्कर ने प्राना कर इस अनुपस भेंट को भगवान्‌ 


से की भक्ति में वाधक बताकर टाळने को कहा । a 





1 तपस्याच्छन्नरूपाश्च महामोहकरण्डिकाम्‌ । भवकारागृहे घोरे eet निगडरूपिणीम्‌॥ 
क शश्वद्विवुद्धिजननीं सदूबुद्धिच्छेदकारिणीम्‌। . 
शश्‍वद्विभागसाराच्व*विषयेच्छाविर्वद्धिनीम्‌ ॥ 
नेच्छामि गृहिणीं नाथ ! वरं देहि मदीप्सितम्‌॥ 


यह गृहिणी का समागम संसाररूपी घोर कारावास में हथकड़ी बेड़ी का 
कास करती है । सद्बुद्धि को छेदन करती हे विषयों के प्रति इच्छा को बढ़ाने . 
वाळी है अतः हे नाथ गृहिणी को में नहीं चाहता । कृपया मेरा इच्छित वर Hd 
दीजिये। आपके चरणों के सेवन, पूजन, वन्दन, ओर नाम कीतन से बढ़कर 
संसार-में दूसरी कोई वस्तु में नहीं चाहता । सारी कहपावस्था तक आपके ध्यान 
| में लगा रहकरण्नवधा भक्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य हो । यह मेरी कामना.हे । 


j “स्वत्सेवने पूजने च वन्दने नाम SE । सदोछ्लसितमेष*#विरतो विरति ल्भेत्‌. १४ 
। स्मरणं कीतेनं नामसुणयो “प्रवणं जप: | स्वच्चारुरूपध्यानं त्यत्पादसेताभिन्नन्दन ब्रिन्दनम्‌ EI 
d ससपंणथ्वात्मनश्व नित्यं नेवेद्ययोजनम्‌ | वरं वरेश ! देहीदं नवघां भक्तिलक्षणम॥” 


o ~ 
» ^ - 
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साष्टि, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साम्य और ळीनता ये छे प्रकार की| 
मुक्तियां एवं १८ सिद्धियाँ हैं, सम्पूर्ण बेभव, ब्रह्मपद, विष्णुपद और शिवपद्‌ भगवान 
की भक्ति की १६ वीं कळा की भी बरावरी नही कर सकते | 
` «शक्करजी को भगवान्‌ कृष्ण का वरदान कि इस महाशक्ति शिवा के साथ) 
तुम्हारा त्रिकाळाबाधित सम्बन्ध सदा ही वना रहे । जो कुल्ली (खराव स्त्री) होती है 
वह स्वामी के लिये कछहकारिणी वन जाती है बाकी तो कुल की उत्पत्ति से अपने 
स्नेह से.पुत्र पौत्र की उन्नति कर-प्रति का सवेथा कल्याण करती है। शिव नाम 
की महिमा और शिवभक्त भगवान्‌ कृष्ण को अत्यन्त ही प्रिय है। सिंहवाहिनी 
को कृष्ण भगवान्‌ ने अपने यहां रखकर कहा कि कल्प के वाद्‌ में सत्ययुग के 
आरम्भ में दक्ष की कन्या बन तुम शङ्कर की खी बनोगी उसी जन्म में सती dj 
रूप में शारीर को स्यागकर हिमाळय की पत्नी के पावती रूप में आविभूर्त होकर. 
शम्भु के साथ विहार करोगी सम्पूर्ण विश्व में शरस्काळ में प्रतिं वर्ष uda 
तुम्हारी पूजा हुआ करेगी, उसमें भगवती 'क्रे पूजन करनेवाले को यश, कीति, धर्म à 
आर ऐश्वय सब कुछ मिलेगा श्रीमाया काम बीज भगवती को दिया । ऐसे ही 
कामदेव; वरुण, कुवेर आदि को. नानामन्त्र ओर सिद्धियां दी तथा बिदा किया 





- स्वयं गुन्दावन में गोपी एवं गोपो के साथ निवास करने चले आये । : 
७०” >) ; सृष्टिपरकरणम्‌ , २२ 
ब्रह्माजी ने मधु-केटभ के मेद से तपस्या कर एथ्वी को रच आठ पर्वत 
| सुद्र नदी; नद्‌, वृक्ष, वनस्पति, ग्राम, नगर सभी बनाये | [ | 
í “ळबणेक्षुसुरासपिदेधिदुग्धजळाणवान” | 





सात AA सात पाताळ, सप्तद्वीप बनाये इनकी गणना सम्भव ' 
नहीं | ये संब ऊनादि पर्रभ्परावच्छेदेन कृत्रिम ःऔर '्वप्न के समान अनित्या ' 
नरवर हैं केवल dez ent शिवलोक से;अपर गोळोक ही नित्य है । | 


Idm " 
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Wl ८ | सृ्टिग्रकरणस्‌ २३. 


R S यदो. शाह 
3 सृष्टि रचने के वाद सावित्री के गर्भ से ब्रह्माजी ने मनोहर चारों वेदों, शास्त्रा, 


थच STET, एवं न्यायादि को ३६ राग एवूं रागिणी चारों युग--सत्ययुग,. त्रेता; 
ठापर और कलहप्रधान कलि बनाये । वर्षे; माल, Spp तिथि, दण्ड, क्षण, रात; 
ने RO बार, सन्ध्या, प्रातःकाळ; मातठृका; चारों प्रलयकाळ, सत्युकन्यकः ओर 
E ED को उत्पन्न कर उन्हें पोषित किया । aata के पीठ से* अलक्ष्मी हुई । 
स|नाभि से विश्वकर्मा जो शिल्पी जाति के गुरु हुए। आठ वसु चारों कुमार 
आदि नाना अङ्गो' से gud खायम्भुव WU ओर शतरूपा मनुष्यो' के 
के उत्पादन करने में प्रवृत्त हुए । ऋआथियो' की उत्पत्ति । पुलस्त्य, पुल, me अत्रिः 
अङ्गिरा» रुचि, up दक्ष, कदम, पञ्चशिख, वोढु, नारद, मरीचि, वशिष्ठ, 
हंस और यति हुए इन्हें सन्तान की बृद्धि का ब्रह्मा ने आदेश दिया। फिर 
E नारदजी ने विषयरूपी. विष एवं भक्ति रूपी erga की तुलना कर इन महूषियो 
ही|को बचाकर रखने .के लिये अनुरोधपूर्वक निवेदन किया। इसपर ब्रह्माजी ने 
या श्राप दिया कि तूँ नाना जन्मो' में भिन्न-भिन्न योनि अहण कर अन्त में लोगो 
को ज्ञान atear फिरेगा इस पर नारदजी ने क्षमा-प्राथना की । भगवान्‌ कृष्ण, 
की भक्ति का माहात्म्य | 


ह | _ब्रहमुत्रकृतसृष्टिप्रकरणम्‌ ` २६ 


® ^ 
^ 


ब्रक्लाजी ने अपने सब पुत्रो को "सृष्टि सव्वाळन का आदेश दिया । मरीचि" 

* महर्षि के मानस पुत्र कश्यप प्रजाष्ति हुए। अत्रि के नेत्रो के मळ से समुद्र में चेन्द्रमा 
Q| उत्पन्न हुए। पुछस्त्यजी के सामैसपुत्र मेत्रावरुण hg के शतरूपा में तीन 
| कन्यायें gs आकूति; देवहू ति और प्रसूति जो परम प्रसिद्ध फूतिब्रता हुई तथा 
प्रियत्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए । उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुआ जो qure SOR 
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प्रवर प्रसिद्ध हुआ । मनुजी ने आकूति को रुचि नामक कऋषिको-व प्रसूति 3i 
प्रजापति दक्षको खं देवहूति को कदम क्रूषि को दिया जिसके गभ से भगवान्‌ 
सांख्याचार्य कपिल हुये । प्रसूति में दक्ष के सकाशा से ६० कन्यायें पैदा हुई जिनमें 
से ८ घम को, ११ रुद्र को, १ सती शिवडी को, १३ कश्यपजी को और. वाकी २७ 
चन्द्रा को प्रदान कीं । दक्ष RATAT के नाम एवं वंश का वर्णन । इस प्रकार 
सूंतजी ने सृष्टि क्रम का सुन्दर वर्णन किया । 


१० ` _धुनेशजन्मकथनम्‌ २१| 
घृताची विश्वकर्मासंवादवर्णनम्‌ ३५ र 
संकरजात्युत्यत्ति तरिवरणेस्‌ २७! 

. जातिसम्तरन्धनिणयवर्णनस्‌  *। „ ३९ 





AUi के पुत्र च्यवन ,ओर शुक्र हुए, क्रतु की क्रिया नास की खी से 
वाळखिल्य हुए। अङ्गिरा के तीन पुत्र gu बृहस्पति, उतथ्य और शंम्बर। 
वसिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए उनके पराशर हुए उनके सुपुत्र महाभागवत कृष्ण-| 
E पायन साक्षात्‌ भगवान्‌ व्यासजी हुए। व्यासजी के शिवजी के अंशरूप ज्ञानी | : 
मुबर झुकदेवजी हुए | पुरत्त्य के विश्वश्रवा और उसके धनेश्वर नामक पुत्र हुआ । |: 
विश्वश्रुवा के पुत्र कुवेर, रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण हुए । पुलह के पुत्र | 

` वास्य ओर रचि के शाण्डिल्य हुए, नके पांच गोत्रवाले ,नाना जन हुए, ब्रह्मा के |: 
मुख से ब्राह्मण जातियाँ बाहुदेश से क्षत्रिय जातियाँ जक्का से वेश्य और पेर से |: 

' शूदर जातियां हुई । ( विशाळ ब्रह्माण्ड में सुभी'वणा का विशिष्ट स्थान है इनमें | 

छोटे कड़े का कोई अन्तर नहीं सभी मानव अपने-अपने कमो से सुगति और? 

| दुगति को प्राप्त दोते हैं। ). उनकी संकरता से नाना वर्णसंकर जातिया हुई | : 

। वणिक जातिदाँ और सच्छूद्र आदि की उत्पत्ति का इहिहास सङ्कर जातियों |: 

E उत्प ज्ञि, का बिबरण एबं ज्ञातियों के सम्बन्ध में निर्णय | |: 


|^ 


[gi 
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को| . ११ विष्णुबरेष्णवत्राह्मणप्रशंसा Bo 
3 सुतपा नामक ब्राह्मण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की तपस्या एक छाख वर्षे "तक 
की । कृष्ण की अलौकिक ज्योति का उसे अकस्मात्‌ दर्शन हुअआ और आकाश- 
वाणी हुई कि हे ब्राहमण ga मोक्ष सत मांगना केवल छोकव्यवहार की परम्पुरा के 
लिये विवाह करो बाद में अपनी भक्ति ओर दास्य में तुम्हें दूंगा । स्वयं ब्रह्मा ले पितरों 
| की सानसी कन्या को उसे दिया उसमें ब्राह्मण के द्वारा कल्याणमित्र का जन्म 
हुआ। इस महापुरुष के स्मरण करने से up से भी भय" नहीं रहता वेष्णव 
4 ब्राह्मण के सन्तुष्ट होने से भगवान्‌ नारायण खय॑ प्रसन्न हो जाते है । ब्राह्मण प्रशंसा 
७| के पद्‌। विष्णुमन्त्र की दीक्षा झुरु से लेने से ही सव तरह की सिद्धि होती है । 


y e > : 
१२ गन्धचराजस्य ग्रशसा ^ ४२ 


`| उपथर्हण गन्धे के रूप में नारदी का जन्म पूर्व जन्म में नारद्जी ने 
t| पिता के साथ विरोधकर क्या किया ओर उसका परिणाम सुनाने के लिये 
f| शौनकी की प्रार्थना पर सोति ने बताया कि ब्रह्माजी की पूजा पुत्रों के 
।|शाप देने से नहीं होती हे । इसीळिये ब्रह्माजी की आराधना भी faena 
त्र । लोग नहीं करते । नारदजी जिस प्रकार शुरुजनों के शाप से med हुए 
के | उसकी कथा का प्रसङ्ग ।” गन्धे होकर भी वैभव हुआ परन्तु पुत्र न हुआ इसर्पर 
से | गुरुजी की आज्ञा से उन्होंने पुष्कर तीर्थ मं भगवान्‌ राङ्कएजी की तपस्या की | भगवान्‌ 
मे age का मन्त्र उसे गुरुदेव वशिष्ठ भे दिया था । दिव्य सौ वर्षं तक उसका 
र {जप करता हुआ गन्धवराज अस्त मं शिवजी को प्रसन्न करने में सफल हुआ. 
| भगवान्‌ चन्द्रशेखर ने उसे वर मींगने को कहा तो nud ने हरि भक्ति औरपरम 
| भागवत पुत्र की याचेभात्की | भगवान्‌ शङ्कर ने कह"कि श्रीद्ृषण की आराधना 
| करनेवाले को कभी कोई पाप ताप नहीं सता सकता अतः तुम्हारी इच्छा" पूर्ण हो 


छ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











— À 


( १० 


परन्तु तुम दूसरा बर मांगो । गन्धर्वराज ने अपने पहले बरों की पूर्ति न होने पर 
शिर-काट कर चढ़ाने की धमकी दी । तब भक्तों के ऊपर दया करनेवाले भगवान्‌ 
शङ्क ने पुत्र रत्न की प्राप्ति का सुन्दर वरदान दिया और अन्तर्धान कर गये | 


१३: उपवहेणभार्याया'मालावत्या विलापकथनस्‌ ४४ 
" टं | 
गन्धर्वराज के पुत्र उपव्हण को भी गुरु दीक्षा पर भगवान्‌ विष्णु का सन्त्र | 
मिछा। * एक बार गन्धव की. ५>२'यल्ियों ने उस युवक को इस प्रकार सुन्दर 
वेष में देख कर मूच्छित होकर योग से प्राण छोड़ नया जन्म धारण कर चित्ररथ | 
की कस्याओं के रूप में जन्म लिया। बड़ी होनेप्रर उन्होंने उपबहण गन्धर्वे को 
अपना पति वर लिया जब वह सानन्द तीन छाख वर्ष तक जीवन बिताकर | 
भगवान्‌ में मन लगाने की तेयारी कर रहा था तो रम्भा के नव योवन को देखकर 
उसका चीये स्बलन हो गया । इसपर ब्रह्माजी ने उसे शूद्र योनि की गति पाने का 
शाप दिया। उस गन्धव ने योग के द्वारां अपना शरीर छोड़ा ओर उसकी | 
पचास रानियों में प्रधान महिषी ने पति विरह्‌ में मार्मिक विलाप किया | 


TE विष्णुमालावतीसम्बादवर्णनम्‌ ४० 


भ्राह्मण बाळक के वेश में भगवान्‌ विष्णु का माळावती के पास आना और 

. उस ब्राह्मण बाळक का भाळावती के साथ सम्बाद होने के प्रसङ्ग में quus 
का कथन | 

१५ « मालावतीकालपुरुषसम्वाद्वणनम ˆ “५३८ 


" ££ 





राह्मण ने रोग ओर व्याधि का बीज शास्त्रानुसार बताकर छसके दूर करने | 
के उपाय बताये । *माझावत्री के सामने काळपुरुष को प्रगटे किया गया। व्याधि 
` समूह ऑर यमराज सभी उपस्थित हुए । माळावती ने खुळे शब्दों में उससे पूछा 


^ 
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र| हे धमराज आप मेरे पतिदेव के हरने का कारण वताइये। यमराज त्ते इसपर 


न| ईश्वराज्ञा द्वारा सृत्यु कन्याओं को व्याधिरूप में मनुष्य एवं प्राणियों की सृत्यु* का 
कारण बताया | 





j| १६ विष्णुमालाबतीसंवादे व्ाधिप्रणयनस्‌ « ४६ 
| घेद्यवीसंहितावर्ण e 

= वेधकीसंहितावणनस्‌ 

र माळावती के यह पूछने पर कि रोग की उत्पत्ति, शमन और उसे दर करने 

थ्‌ 

J 


उसे वताया ओर वेदाङ्ग के रूप झे ही चिकित्सा को एक अङ्ग कहकर इसकी 
विशेष प्रशंसा की । इसके १६ तन्त्रों में एक से एक बढ़कर रोगों की चिकित्सा 
बतलाई गई है। व्याधि का ज्ञान ओर कष्ट का निग्रह, करना यही वेद्य का वेद्यत्व है 
वह आयु का मालिक नहीं है, फिर ज्वर, मन्दाभ्नि, पाण्डु, कामल, कुष्ठ, शोथ, 
पीहा, शूल; ज्वरातिसार, ग्रहणी, खांसी, श्वास; JADA गुल्म ( गोला ) रक्तदोष 
के विकार वाले रोग, विषमेह, कुबड़ापन, गोद, रछिगण्ड, भ्रमरी, सन्निपात, 
विसूची आदि ६४ भेद रोगों के बतलाये। पापों से रोगों की वृद्धि और सृत्यु क्त 
आगमन वतळाया ओर इशवरभक्ति से शमन । s 


A 


A 


TESTS व्यायामः पादा धस्तेळमदेनम्‌ | कणयोमूध्नि i8 जराव्याधिविनाशानंम्‌ 
वसन्ते भ्रमणं वहिसेवां खप्नं करोति यः। बाळाऽ्च सेवते काळे जरा d नोपगच्छति l 
खातशीत्बेद्कस्नायी सेवते चन्दनद्रबम्‌। नोपयाति जरा तच्च निदाघेडनिळ सेवनम्‌. 
'प्राबृष्युष्णोद्‌कस्नायी घनतोयं चध्सेवते | समये च समाहारी ज्ञया .तं नोपगच्छति 
ने शरद्रौद्र न गह्णाति {असणं तत्र वजयेत्‌ । खातेस्नायी संमांहारी जरा त॑ m 


` खातंस्नायी च हेमन्ते काले aRar सेवते ^ > E 


> Jat नवान्नमुष्णश्च जरा तं नोपगच्छति ॥ ° ` 
a. 
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भुङ्क्ते सदन्नं genre ठृष्णायां पीयते जलम्‌ । 
नित्यं भुङ्क्त च ताम्वूलं जरा तं नोपगच्छति || 

दधि हैयङ्गबीनश्च नवनीतं तथा गुडम्‌ । नित्यं भुङ्क्त संयमी यो जरात नोपगच्छवि 
अर्थात्‌ नेत्रं को aud पानी d^ धोना, व्यायाम करना, de का qz 

तळवे में मर्दन; कान में तेळ डालना, और शिर में अच्छे तेळ की मालिस करना 
बुढ़ापा और रोग को दूर करता aag में प्रातः सायं टहलने, चित्रक के| 
सेवन और गहरी नींद A elu पर बाळा युवती के साथ सम्भोग करने से 
वृद्धावस्था नहीं सताती । कूपजल, नदीजल अथवा ताळाब या बावड़ी के जल में. 
स्नान, चन्दन का छेपन और गर्मी में ठण्ढी वायु का “सेवन ये वृद्धावस्था से दूर 
रहने के साधन हैं। वर्षा में गमे जळ से स्नान और वर्षा के जल का सेवन तथा 
समय पर हित, मित और पथ्य आहार के सेवन का स्वास्थ्य पर बहुत सुन्दर 
प्रभाव-होता meag भें सुन्दर औषध का सेवन, भ्रमणादि का वजन, 
; नदी, कूआ, बाबड़ी या ताळाब में ठण्ढे जळ से सदा स्नान करने से वृद्धावस्था 
नहीं सताती । हेमन्त ऋतु में नदी कुआ, वावड़ी या तालाब में स्नान और अभि 
` का सेवन, नवीन और गर्म सुपाच्य भोजन करनेवाले को वृद्धावस्था नहीं आती | 
खातस्यान के साथ-साथ सुपाच्य रुचिकर ओर अच्छे अन्न का भूख छगने पर 
रानेबाळा, प्यास छगने पर जळ पीनेवाळा और नित्य ताम्बूल (पान) का सेवन 
३करनेवाळा वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त करता । दही; विना घी निकाला हुआ AFI, 
नवनीत (मक्खन) और गुड़ का जो संययी व्यक्ति सेवन करता.दै उसे वृद्धावस्था 
नहीं सताती । | X 
इस प्रकार सारी रोगविनाशक ओर Xm बद्ध क प्रक्रियाओं को सुनकर 
साळावती ने उपबहदण की मृत्यु का कारण ब्रह्माजी द्वारा शाप और संसार में 
' वंसहत्पद की प्राप्ति ङिपत्नि के विना नहीं हो सकती इस प्रक'र जन्मान्तर से उन्नति 

' स्होना वतीया है.। 
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( १३) 
` ? dn = € a 
१७ देवानां समीपे विष्णोगमनम्र ` ६० 
S मालावती के साथ ब्राह्मण वेष में विष्णु का देवताओं की सभा में जाना 
और उपबरईण की मृत्यु का स्पष्टीकरण करने के लिये देवदुन्द से पूछना | त्रह्माजी 
क ने उपवहेण को शाप दिया उसका कारण बताया और महेश्वर ने तथा, qu 
से. देवताओं के आगे विष्णु को न देखकर उस ब्राह्मण से कटाक्ष PA हुए कारण, 
पूछा | इसपर भगवान्‌ ने स्वयं को विष्णु बतलार्कर गोलोक; बैकुण्ढ आदि की स्थिति 
बतछाई और उस mead को जिळाने का आदेश दिया । 













| : गन्धर्वाय जीवदानम्‌ ° ६४ 


ब्रह्माजी ने कमण्डलु जळ ज्योंही उसपर छिडकां त्योंही मन वाणी आदि का 
सश्चार अवश्य हो गया परन्तु आत्मा के अधिष्ठान के विना वह जड़वत्‌ शव 
के रूप में ही पड़ा रहा इसी समय ब्रह्माजी के वचन से साध्वी ने विष्णु को प्रसन्न 
किया और भगवान्‌ की कृपा से वह उपब्हण गन्धवे उड़ खड़ा हुआ अपने सामने 
उपस्थित देव समूह तथा ब्राह्मण वेषधारी भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम किया। 
देवताओं के बरसे जीवित वह गन्धव अपनी राजधानी में लौट आया ओर इस 
उपलक्ष्य में बहुत आमोद प्रमोद के साथ खूब महोत्सव मनाया गया।,इस भहापुरुष 
के स्तोत्र का वर्णन जो करता है उसकी सम्पूण मनोकामनाये हरि भगवान्‌ 
| की छुपा से पूर्ण हो जाती हैं। + 


शिक T श्रह्माप्डपावन श्रीकृष्णक्वचम्‌ . . , 
न शिवकबचवर्णनम्‌ NES S : 
शिवस्तोत्रवणनमू ६ ` ` ° ७१ 


ब्रह्माण्ड को पवित्र करनेवाले श्रीकृष्ण के कवच का वर्णन । इसके साथःही 
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। 
सोतिजी-ने शक्कूर कवच वताया ओर वाणेश्वर के हारा कहे गये शंकरजी जा 
समस्त पाप ताप को दूर करनेवाला स्तोत्र सुनाया । | 
| 
| 


२० - उपबहण जन्मकथनम्‌ ७२ 
yg करावतीसुनिसम्बादकथनम्‌ ७३ 


उपबईण-का जन्म किस प्रकार हुआ उसका निरूपण । कान्यकुन्ज देश में 

द्रमिळ नौमक राजा की कछादती नाम की पतिव्रता क्ली थी जो बाँक थी। स्वामी के 
दोष से उस बन्ध्या कलावती ने अपने प्रति की आज्ञा से नारदजी की तपस्या की | 
बह यपि उनके सामने आने में असमर्थ थी फिर भी मुनि की समाधि टूटने पर 
नार्‌दजी ने उसे देखकर सारी बातें qui । उसने वीर्याधान का प्रस्ताब क्रिया और 
काश्यप नारद्‌ ने इस पर कईएक़ बातें बुरी-भळी सुनाई। भोग करने योग्य जो 
अपनी गृहलक्ष्मी को दूसरे को देने की इच्छा करता है, वह अवश्य उसे छोड़ देती 

है ऐसी वेदों की घोषणा है। कभी भी वर्णसङ्कर सृष्टि नहीं होने देनी चाहिये 
ऐसा होने से देवता ओर {पतर उस पतित का जळ ओर श्राद्ध तथा पूजा ग्रहण 
नहीं करते । इसके बाद WE बृषळी मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रही और मेनका 
को देखकर स्खलित वीर्य होने पर उस कलावती ने उसे पी लिया और हुमिळ को 
सारे गमहेतु के कारण वतळाये । द्वमिल ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उस गर्भाधान की 
प्रशंसा की तथा सभीको प्रसन्न होकर अतुछ धन दान किया । फिर बद्रिकाश्रम में 
दाकर योग साधना से अपने शरीर को छोड़ा।” बहाँ से विष्णुदूतों ने उमे वेऊुण्ठ 
लेजाकर भगवान्‌ का दास बना दिया । इधर भरैतिक शरीर को निर्जीव देखकर 

' कलावती विळाप करने छभी रौर उसने पति के साथ ही चिता में प्राण छोड़ने की 


झरी तैयारी की परन्तु ब्राह्मण ने उसे मातः कहकर बच (ठि य क्योंकि उसके 
y 9 गर्भ से बंघ्टक का आविर्भाव होगा । 








m 
1 
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रुकावट है । साध्वी, भोग्या, कुलटा तीन प्रकार की खनियाँ बतुलाई गई हें । परळोक 


= qu) 
२१ c उपबहेणजन्मान्तरकथनस्‌ * ७५ 


नारदशापविमोचनस्‌ . ७७ 


जव वाळक होकर पाँच वर्षे का हुआ तो“उसे पूर्वजन्मों की स्पृति Tex वनी 
रही और वह निरन्तर ही जहाँ भगवान्‌ कृष्ण की पवित्र कथा का अनुवाद होता 
हो वहाँ वह अवश्य ही पहुंचता है । उसे जव माता भी बुळाती तोः वह यही कहता 
कि आता d थोड़ी भगवान्‌ की पूजा करळूँ। यह चाळक भारद नाम से विख्यात 
हुआ | वह दिन दूना रात चोगुना बढ़ता: गया । उसे जिसे कृष्ण मन्त्र की प्राप्ति 
हुई उसका वर्णन । इसके बाद नौरदजी शाप से छुटकारा पा गये। ^ 


२२° ब्रह्मपृत्रव्युत्पत्तिकथनस्‌ ^ ७९ 
ब्रह्माजी के पुत्रों की नाना सुन्दर व्युत्पत्तियों का वर्णेन । 


२३ ब्रह्मनारद्सम्वादवणनस्‌._ ८१ 


भगवान्‌ ब्रह्माने अपने सब पुत्रों को सृष्टि के विधान में लगाकर नार्‌दजी झे 
सृष्टि करने को कहा । उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण संसार में गृहस्थ ही प्रधान है और 
पुण्यशीळ है | यह रूरी, पुत्र, पोत्रों का जो भन्दिर है वह बड़ी तपस्या का फल है 
देव पितर और क्रूषि सभी गृहस्थ के नित्य, नेमित्तिक और काम्य विधियों से प्रसन्न 
होते हैं इसलिये गृहस्थ पालन क्रना.आवश्यक है । नारदजी ने इसपर बहुत डी 
सुन्दर आदर्श वचन कहकर छि गृहस्थजीवन यदि कष्णभक्ति विहीन है तो 
सारा का सारा जीवन ही व्यर्थ है ऐसे चृणित जीवत कीभत्सेना को। आगे उन्होंने 
बताया कि जावन में खी के साथ पाणिग्रहण दुःखके छिये है सुख के ल्यि-नहीं 
साथ ही तप, स्वग, भक्ति और मुक्ति के उन्नत मागं एर चलने के लिये.तडी भारी 
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के डर से ओर कामस्नेह से केवळ अपने पति की जो सेवा करती है, वह साध्वी RI 
वस्न, अछङ्कार, सुन्दर स्निग्ध आहार जबतक जिस स्त्री को सिलते हैं वह भोग्या 
हे और. कुछटा तो कुछ की अङ्गार होकर नित्य ही पति को जछाती रहती है। 
नारदज़ी कहते हैं सम्भोग से तेज नष्ट होता है fuu वात करने से यश का E 
होता है? अधिक प्रेम करने से धन का क्षय होता है ओर अति आसक्ति होने à 
शरीर का क्षय-द्योता है । साथ रहने से पुरुषार्थ नष्ट होता हे कलह में मान्यता! 
समाप्त होती है उनका fard करने से सर्वनाश होता है. हे पितः आप ही.कहिये| 
Maa N. क्या. सुख है। इस प्रकार पिता से क्षुमाप्रार्थनापूर्वेक नारदजी | 
तपस्या के! लिये आज्ञा मांगी। इसपर ब्रह्माजी गळे लिपटकर ऊँचे स्वर से रोने wd 
वास्तव में मनुष्यों का विद्योह भी दुःसह (असह्य) होता है। ^ ५” | 


२४ : नारदस्म्रतिदारपरिग्रहार्थ ब्रमण उपदेशः ८३! 


तद्नन्तर ब्रह्माजी नारद्‌जी को फिर समझाने snc दार परिग्रह के| 
Re नाना उपदेशपूण बचर्त्तें से अपना मन्तव्य प्रगट कर कहा कि ऋष्णभक्त को 
घर में ही तपस्या का फळ मिल जाता है | 

» ५ . - आदो भवेद्‌ गृहीलोको वानम्रस्थस्ततः परम्‌ | 
fu ततस्तपस्वी मोक्षय क्रमएष श्रुतौश्रुत: ॥ 
गृहीभव सुनिश्रेष्ठ ! ग्रहीणां सबेदासुखम्‌ | 

कामिन्यां सुखसम्भोगः स्वगंभोगात्सुदुलूभ:॥ 

तददशेनजुपस्पशं वाच्छन्त्येव सुमुक्षवः। सकस्परासुखात्‌ ख्रीणासुपस्पर्शसुखं परम्‌॥| 

' ततः सुखतमपुत्र दशन स्षशोनुं मुने । नास्ति पुत्रायरोबन्घुर्नास्तिपुत्रात्परः प्रिय 

He ९ (सर्वेभ्यो जयमन्विच्छेद्‌ CIE ERES T | 

: | पा ne Es नारदजी थोड़े ही मानने वाले थे | उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण की | 

| मन्त्रदीक्षा मांगी ओर इसके बाद ही दार परिग्रह करने की 
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| द्वितीयोऽध्यायः ] ३ देचदेव्युत्पत्तिः # ११३ 
है। ggat मोक्षदात्रीुखिनांसुखदायिनी । स्वर्गेषु स्वर्गळद्ष्मीःसायुहलक्ष्मी ड़ हेष्वसौ 
या. तपस्विछु तपस्या च श्रीरूपासा नुपेछु च। या चाग्नौदाहिकारूपा प्रभारूपा च भास्करे 
Y शोभास्वरूपा SERE EDD पु च खुशोभना | सर्वेशक्तिस्वरूपा या*कृष्णे परमात्मनि ॥ 


n | यथा च शक्तिमानात्मा यया च माक्तिमञ्जगत्‌ | : 

à! | यया विना जगत्‌ सर्व जीवन्सतमिव स्थितम्‌ ॥ ७६ || = 

ai या च संखारद्यद्वस्य वीजरूपासनातनी | स्थितिरूपा वुद्धिरू्पा फलरूपा च नारद ॥ 
m | क्षुत्पिपासा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा क्षमा uie: । 


E शान्तिळेज्जा तुष्टिपुश्रिभ्रान्तिकान्त्यादिरूपिणी ॥ ७८ ॥ 

A सा च संस्तूय सर्वेशं तत्पुरः समुछास ह । रलसिहासन तस्यै प्रददौ राश्किश्वरः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सस्ञ्रीकश्च चतुर्मुखः | पद्दानाभो नाभिपद्मान्निःससार पुमान्‌ सुने ॥ 
कमण्डळुधरः श्रीमांस्तपस्वी ज्ञानिनां चरः। चतुर्मखस्तुं तुणाच प्रज्वलन, त्रह्मतेजसा ॥ 

X | जुन्द्री सुन्द्रीध्रेष्ठा शत्चन्द्रसमप्रभा । चह्निशुद्धांशुकाधाना रल्भूषणभूषिता ॥ ८२॥ 

के| रल्ासहासने रस्ये संस्तूय सर्वकारणम्‌ | उवास स्वामिना साऊँ ष्णस्य पुरतोसुदा 

हो | एतस्मिन्नन्तरे ष्णो द्विधारूपो वभूव सः । वामार्दाङ्गीमडादेवोदक्षिणोगोपिकापति 

शुद्धस्फटिकसडुगशः शतको रिरचिप्रभः । त्रिशूलपट्टिशघरो व्याघ्रचर्मधरो हरः = N 

= परः । भस्मभूषणगात्रश्च सस्मितश्चन्द्रशेखरः ॥ ८६ ॥ 

दिगम्बरो नीलकण्ठः सरपेभूषणभूषितः | विश्रदृ॑क्षणहस्तेन रलमालां सुसंस्छताम.॥ 
प्रजपन्‌ पञ्चचक्त्रेण ब्रह्मज्यो तिः सनातनम्‌ । सत्यस्वरूपं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ 

कारणं कारणानाञ्च सच॑मङ्कलमङ्गलम्‌। जन्मस्त्युजराव्याधिशोकभी तिहरंपरम्‌ ॥८३॥ 

| संस्तूय icd त्युं d जातोसृत्युञ्जयामिधः । रल्रसिंहासने रम्ये समुवास हरेपुरः ॥ 
इतति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रझतिखण्डे नारायणनारद्स्॑चादे देचदे्व्युत्पत्तिर्नामि 

MS ee द्वितीयोऽध्यायः । 4 
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विश्वनिणयवर्णनम्‌ । 
- श्रीनारायण उवाच । 
अथ डिस्बोजले तिएन. यावद्धे त्रह्मफो चयः । तत स्वकाळेसहसाद्विधारूपो वभूय स | 
तन्मध्ये : शिशुरैकश्च शतको टिरविप्रभः । क्षणं रोरूयमाणश्च स्तनान्धः पीडित: क्षघा।श 
पितृमातृपरित्यक्तो जळमध्ये निराश्रयः । ब्र्माण्डासंख्यनाथो यो ददर्शोदध्वेमनाथवत्‌ | 
स्थूलातस्थूलतमःसो 5 चिनाज्ञादेबोमहा विराट्‌ । परमाणुर्यथासूक्ष्मातपरःस्थूलात्तथाप्यस † 
तेजसांघोड़शांशो 5यंकृष्णस्यपरमात्मन: | आधारोऽसंख्य विश्वानांमहा विष्णुय्धप्रारुत: | 
प्रत्येकं रोमकूपेषु विश्वानि निखिलानिच | अद्यातितेषांसंख्याञ्चक्कष्णोवक्तुंन हिक्षमः 
संख्या चेद्रजसामस्ति चिशवानां नकदाचन । ब्रह्मचिष्णशिवादीनांतथात्लंख्यानचिरते । 
प्रतिविशवेषुसन्त्येवंत्रह्म विष्णु शिचादयः । पातालाइत्रह्मलोकान्तंत्रह्माण्डंप रिकीत्तितम्‌ || 
उद्ध्वे च वेकुण्ठो त्रह्माण्डाद्‌ वहिरेब सः । सचसत्यस्वरूपश्चशश्चन्न 
तदूदुर्ध्वे चेच गोलोकः पञ्चाशत्‌ को टियोजनात्‌। 
नित्यः सत्धरेस्वरूपश्च यथा ऊष्णस्तथाप्ययम्‌ ॥१०॥ 

सप्तद्वीपमिता पृथ्वी सतसागरसंयुता । ऊनपशञ्चाशदुपद्वीपासंख्यशेळचनान्चिता ॥ SU 

gga सप्त चस्वर्लोकाब्रह्मठो कसमन्विताः | पातालानिचसतप्ताधश्‍चेवंत्रम्ह्याण्डमेवच ॥ 

SPA धरायाभूर्लाकोभुवर्लोकस्ततःपरः | स्वलोकस्तुततःपश्चान्महलोकरुततोजनः ॥ ` 

ततःपरस्तपोलोकःसत्यलो कस्ततःपरः । ततःपरोत्रह्मलोकस्तप्तकाञ्चननिमितः ॥ १४ | 

एवं सच छृत्रिमश्व धराभ्यन्तर एव च | तहिनाशे -विनाशश्व सर्वेषामेव नारद ॥ .१०॥ ` 

जळवुक्बुद्वत्सव चिश्वसंघमनित्यकम्‌ । नित्योगोळीकबैङुण गैसत्यौश्श्चदकत्रिमौ | 

लाभकृपेचत्रह्माण्डप्रत्येकम्मप नि श्चितम्‌ । एषांसंख्यान्जाना तिरृष्णो ऽन्यस्यापिकाकथा 
| | रत्येकं प्रतित्रज्ञाण्डे, त्रह्मविष्णुशिवादय: । feres: कोट्यःसुराणात्वसंज्यासर्वत्रपुत्रक | 


| 
तृतीयोऽध्यायः | | | 
| 

| 


: 


- 











| तृतीयो ऽध्यायः ] २ व्वेशवनीणेयचणेनम्‌ # "१२७ ` 


| चिन्तामचाप क्षद्युक्तो रुरोद च पुनः पुनः । ज्ञानं प्राप्य तदाद्ऽयोकष्णःपरमृपूरुषम्‌॥ 
. तो द्दृशे तत्रेच ब्रह्मञयोतिः सनातनम्‌ । नचीननीरद्श्यामं द्विभुज पीतवाससम्‌ ॥२२ 
स्मितं सुरळीहरुतं भक्तानुग्रदकारकम्‌। जहास वाळकस्तुएो दुष्टा जनकमीश्वरम्‌॥ 
:॥ वरं तल ददौ gut वरेशः समयो चितम्‌ । मत्समो ज्ञानयुक्तश्चक्षुत्‌पिपासाविचजितः॥ 
I त्रह्माण्डासंख्यनिलळ्यो भव वत्स ल्यावघि | | 
चत निष्कामो नि्भेम्रश्‍चेच सर्वेपां «uiu जराश्मृत्युरोगशोकपीड़ादिपरिवजितः ॥२५ 
इत्युक्तवा तदक्षकण सहासत्त्र पड्क्षय्म्‌। त्रिः इत्वा प्रजजापादोचेदागमवरें फरम्‌ ॥२६ 
प्रणवादिचितु्यन्तं कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ | चहिज्वालान्तमिएश्व॒ सर्वेविघहर॑ परम्‌ ॥२७। 
५ | मन्त्र द्त्वा तदाहारं कल्पयामास चे प्रभु: | श्रूयतां तदुब्रह्मपुत्र निवोधकथयामि ते ॥ 
l प्रतिविश्वे यन्नेवेघं ददाति वेष्णवो जनः । षोड़शांशंविबयिणोविष्णोःपश्चद्शास्यच ॥ 
यू | निर्गणस्यात्मनश्चैच परिपूर्णतमस्य च । नैवेद्येन च कृष्णस्य नहिकिश्वितप्रयोजनम्‌ ॥ 
यद्‌ ददाति च नेवेद्य यस्मै देवाय यो जनः | सचखादतितत्सवंलक्ष्मीदृण्या-पुनर्भवेत्‌॥ 
aa मन्त्रं चरं द्त्वा तमुवाच पुनविभुः ˆ यरमन्यं किमिएन्ते तन्मे ब्रूहि ददामिते ॥३२ 
वचनं श्रुत्वा तमुवाच महाविराद्‌ | अद्न्तो वालक्कस्तत्र वचनं समयो चितम्‌॥ 
al हाविराट उवाच । 1 

jS मे त्वत्पदाभ्भोजे भक्तिमेवतु निश्चला । सन्ततं यावदायुर्म क्षणं चा GRAAT di 
॥ त्वद्धक्तियुक्तोयोळोकेजीवन्सुक्तःससन्ततम्‌ | त्वद्वक्तिहीनोमूर्खेश्वजीवन्नपिग्ठतोहि सः ॥ 

» || कि तज्ञपेन तपसा यज्ञेन पूजनेन च । त्रतेनेयोपवासेन पुण्येन तोथेसेबया ॥ ३६॥ 
, || छष्णभक्तिविहीनस्य मूखेस्य जीवनं था । येनात्मना जीवितश्च तमेवनहि मन्यते ॥३७ 


| 


TELNE च नारद्‌ । उजाच कृष्ण:प्रत्युक्तिमधुरां श्वतिखुत्दरीम्‌ ॥ 


| , श्रीकृष्ण उवाच। ० ` T 
॥खचिर सुखिरं हिष्ठ यथाहं त्वं तथा मच । त्रझणोऽसंख्यपाते च पातस्तेनभविष्यति॥ 
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'23& 3 ब्रह्मवेवत्तेपुराण्म्‌ a [3 प्रकातिखणे | 


अंदोन प्रतित्रह्माण्डे त्वञ्च पुत्र विराट्‌ भव | त्वज्नामिपकेत्रह्माचविश्वस्मष्टाभविष्यति | 
ex प्रह्मणश्चैव रुद्रश्चैकादशैच तु । शिवांशोन भविष्यन्ति खश्सिश्वरणाय वै T 
फालाशिस्द्रस्तेष्वेको विश्वसंहारकारकः । पाताविष्णुश्च विषयीक्षुद्रांदोनसविप्याति 
मद्भक्तियुक्तः सततं भविष्यसि वरेण मे । ध्यानेन कमनीयं मांनित्यंद्रक्ष्यस्िनि (सितम्‌ 
मातरं कमनीयाञ्चममवक्षःखलस्यिताम्‌। यामिलोकंतिएवतसेत्यु्तवासोऽन्तरध्यीयत। 
गत्वा स्वलोक ब्रह्माणं शाङ्करं स उवाच ह। खार स्जएुमीशशञ्च संहर्तारञ्चतत्षणम्‌। 
Š श्रीकृष्ण उवाच d 
सृष्टि ue गच्छ वत्स नाभिपद्योद्धयोभव । महाविराट्लोमळूपे श्रुद्रस्यचविधे uil 
गच्छ qc महादेवं ब्रह्ममालोड्रजो भव । अंशेन ज्ञ महांभाग-स्वयञ्च सुचिरं: तपः | 
इत्युत्तता जगतां नाथो विरराम विधेः सुतः । जगामनत्वातंत्रह्माशिवृश्वशिवदायक़ | 
महाविराटूळोमङूपे व्रह्माण्डगोलके जळे । स वभूव विराट्‌ श्रुद्रो विराडंेनसास्प्रतम्‌। 
शयामो युवा पीतवासाःशयानोजलतरपके | ईषद्धास्यःप्रसन्नार्यो विश्वरूपीजनादेन | 
तन्नाभिकमले त्रा चभूच कमलोद्भवः | संभूय पञ्मदण्डञ्च वभ्राम युगलक्षकः ॥ ५३। 
नान्तं जगाम दण्डस्य पझळाभस्य पद्मजः | नाभिजस्य च पद्मस्यचिन्तामापपितामह 
स्वस्थानं पुनरागत्य दध्यौ कृष्णपदाम्चुजम्‌ | ततो qas ego d ध्यानेन दिव्यचक्षुषा | 
श्यानं जलतटपे च त्रह्माण्डगोलकावते | यल्लोमकूपे ब्रह्माण्ड तञ्च तत्‌ परमीश्वरम्‌॥५ 
` श्रीङृष्णञ्चापि गोलोकं गोपगोपीसमन्वितम्‌ | तं संस्तूय वरंप्रापतत:सृष्टिचकारस 
वभूबुव्र्मणः पुत्रा मानसाः सनकादयः | ततो रुद्राः कपालाच्च शिवांशेकादशस्स्मरता | 
. SS पाता विष्णश्च gaea घामपाएवेतः | "IH UT भगवानश्वेतद्वीपनिचासुङृत्‌ 
` श्षुद्रस्य नाभिदझे च ब्रह्म विश्वं ससर्जे सः । स्वगंमर्त्यञ्चपातालत्रिलोक्तंसचराचरम्‌ 
' ,'दचंसर्वळोसक्रृपे विशं प्रत्येकमेव च । प्रतिविश्वे श्षुद्रविराद ब्रह्मविष्णशिवादयः ॥६ 


JM pos कुष्णसुडीत्तेनं शुभम्‌ । सुखदंमोक्षदंसारंछ्विनहूसःश्रोतुमिच्छसिं 








am — 








a : ee 
i सरस्थतोपूजाबिधान मन्त्रश्च। = 
P नारद उचाच। o 


[| श्तं सबेमपू्वेश्च egaa खुधोपमम्‌ । अधुना प्रकृतीनाञ्च व्यासं वणय पूजनम्‌ 
कस्याः पूजा कृता केन कथं मत्त्य प्रकाशिता | 

| केन चा पूजिता कावा केन का या स्तुता सुने ॥ २॥ 
| कवचंस्तोतमन्त्रञ्च प्रभावंचरितंशुभम्‌। काभिःकाभ्योवरो दत्तस्तन्मेन्याख्यातुमहसि॥ 
नारायण उचाच | 
| 





T 
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I गणेशर्जननीदर्गाराधा लक्ष्मीःसरस्वती p सावित्रीचसष्टिविधो प्रकृतिःपश्चचास्खता ॥ 


आसीत्‌ पूजा प्रसिद्धाच प्रभावः परमादुभुतः । सुघोर्पमश्व चरितं सवमङ्गलकारणम्‌ ॥ 
प्रकृत्यंशाःकलायाश्व तासाञ्च चरितंशुभम्‌ | सर्वचक्ष्यामिते ब्रह्म्‌, सावधान निशामय 


| 
| चाणी बसुन्धरागडु पष्टी मज्ुळ्चण्डिका । तुछूलीमनसा _निद्राखाहास्वधाच दक्षिणा ॥[ 


तेजसा मतसमास्ताश्च रूपेण च गुणेन च ८ ॥ ड 
संक्षेपमासाञ्चरितं पुण्यदं श्रतिसुन्दरम्‌ । जीचकर्मविपाकञ्च त्च वक्ष्यामि सुव्दरम्‌॥ 
दुर्गायाश्चैव राधाया विस्तीणं चरितंमहत्‌। तञ्च पश्चात्‌ प्रवक्ष्यामि GARAN 
.| आदृ सरखतीपूजा श्रीकृष्णेन विनिमिता । यतप्रसादान्मुनिश्रेष्ठ मूर्खा भवति पणितः 

| आविभंतायदा देवी वक्त्रतः रृष्णयोषितः | इयेष कृष्णं कामेत कासुकी कामरूपिणी | 
i | स च विज्ञाय तट्भाचंसवेज्ञः सवंमातरम्‌। तामुवाच हितंसत्यं परिणामसुखाचहम्‌॥२ 
| श्रीकृष्ण उवाच । OP. o 
भज नाराझणं साध्वि | मदंशञ्च चतुमुजम्‌। युवानं सुन्दर सवंगुणयुक्तञ्च मतसमम्‌ 
कामदंकामिनीनाञ्च तासाञ्च कामपूरकम्‌ । कोरिकन्द्पलाकण्यंस्छीळाप्यक्ृतमीश्वरम्‌ 
कान्तेकान्तश्चमांर्त्वा यदि स्थातुमिहेच्छसि । त्वत्तोबलवबतीराधा नतेभद्रभविष्यति 
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EIC | $ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम ४ 
| योयस्मादुन्नलबानवाणि ! ततोऽन्यंरक्षितुंक्षमः | कथंपरानसाथयतियदिस्वयमनीश्चरः "E 
सर्वेशः सर्वशास्ताहं राधां राधितुमक्षमः.। तेजसा मत्समा साच रूपेण च गुणेन च ॥ ` 
प्राणाघिष्ठातृदेवीसाप्राणांस्त्यक्तज्वकःक्षमः | प्राणतोऽपिप्रियःकुत्रकेषांचास्तिसकश्चन ॥ | 
'त्वंभद्रेगच्छ dau aque भविष्यत्रि । पतिन्तमीश्वरं छृत्वा मोदस्वसुचिरं सुखम्‌ ॥ | ' 
लोभमोहक़ामकोपमानहिसाचिवर्जिता | तेजसा त्वत्समा लक्ष्मी रूपेण च शुणेण च। | 
तयासाद्भव प्रीत्याशश्चत्‌ कालंप्रयास्यति। गोरवंमद्धरात्‌ तुख्यं करिष्यतिपतिङ्घ्योः॥ | 
ग्रतिविश्वेषु ते पूजा महतींते मुदान्विताः । माघस्य शुक्लुपश्चम्यां विद्यारम्भेषु सुन्दरि ॥ | 
मानवामनवोदेचा सुनीन्द्राश्च मुझुक्षवः। स॒न्तश्चयो गिनः सिद्धानागगन्धवंफिन्नराः ॥ | : 
मद्वरेण करिष्यन्तिकल्पे कर्पे यथाविधि | भक्तियुत्तरश्च दत्त्वाचे चोपचारांश्चषोड़श ॥ 
काण्चशाखोक्तविधिना ध्यानेनस्तवनेनच । जितेन्द्रियाःसंयताश्च घरेचसुस्तकेऽपिचः॥ |: 
कत्वासुवर्णगुटिकां गन्धचन्द्नर्चाञ्चताम्‌। कचचन्ते ग्रहीष्यन्तिकण्ठे वा दक्षिणे भुजे ॥ | 
Raka विद्वांसः पूजाकालेच पूजिते | इत्युक्तवा पूजयामास तां देवीं सर्वपूजितः! | ' 
'तस्तत्‌पूजनंचक्रुत्रह्मचिष्णुमहेश्वराः | अनन्तश्चापि ध्मश्च मुनीन्द्राः सनकादयः NREL | 
जच देवाश्च मनवो नृपाश्च मण्ल्वादयः | बभूच पूजिता नित्या सवलोकः सरस्वती ॥ 
नारद्‌ उवाच । | 
जाविधानं स्तवनं ध्यानं कवचमीप्सितम्‌ | पूजोपयुक्त नेवेद्यं पुष्पञ्च चन्दनादिकम॥ | 
द वेदविदा श्रेष्ठ ओतुं mque मम Saa साम्प्रतं शश्वत्‌ किमिद भ्रतिसुन्द्रम ॥ 
नारायण उचाच | 
»उणु नारद्‌ वक्ष्यामि काण्वशाखोक्तपद्धतिम । _ 
जगन्मातुः सरस्वत्या पूजाविधिसमन्बिताम्‌ ॥ ३३॥ | 
 ॥धस्पशुक्षपश्चन्यां विद्यीरम्भदिने5पि च । पूर्वहि संप्रेमंकृत्वातत्राहि संयत शुचिः dt 
_ त्वा नित्यक्रियां कत्व घरं संस्थाप्य भक्तितः | संपूज्य देवषट्क्नैकेया दिंभिरेवच॥ 
राञ क्नििश्चवहि विंष्णुशिकंशिवाम्‌ | संपूज्य संयतोऽग्रेच ततोऽभीष्टं प्रपूजयेत्‌. V 
पनेनवक्ष्यमाणेन ध्यात्वावाह्मघरेबुघ: | ध्यात्वा पुनः षोड़शोपचारेण पूजयेद्वती ॥ , 
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चतुर्थोऽध्यायः ] s व्वरस्वतीछूलमन्त्र: d ११६ ` 





पूजोपयुक्तनेवेचं यद्यदेदे - वक्ष्यामिसाम्पत॑ किश्विद्यथाधीतंयथागमम्‌ ॥ 

| नदनीतं द्धिक्षीरं लाजाश्च तिछलडूडुकम्‌ l इश्चुमिश्वुरसं शुक्रवण पक्कगुड़ं मधु NBE 
j| स्वस्तिकंशकरां शुक्रधान्यस्याक्षतमक्षतम्‌ । अस्विज्नशुक्कुधान्यस्य पृथुकं शुक्रमोदकम्‌ ॥ 
॥ | घुतसैन्धवर्संस्कारेहविष्याज्नश्च व्यञ्जनेः | यचगोधूमृचूणानां पिएकं झतसंस्क्रतम्‌ ॥४१॥ 
। | पिएक स्वस्तिकस्यापि पक्करस्भाफलस्यच | परमान्नश्व सघतंसिणा न्नञ्च सुध्येपमम्‌ ॥ 
॥ | नारिकेलं agaa केशरं मूलमाद्रेकम्‌ | पक्करम्भाफलं चारु श्रीफळ TARSA ॥ 


| | कालदेशोड्भवं पकफल Xu सुसंस्छतम्‌ ॥ ७३॥ o 
॥ | सुगन्धि शुङ्कपुष्पञ्च सुगन्धि शुछुचन्दनम्‌ । नवीनशुछुवस्त्रश्व शङ्खञ्च सुमनोहरम्‌ ॥ 
t माल्यञ्च शुक्कुपुष्पाणां शुक्कहारच भूपणम्‌ ॥ ४४ ॥ : 


॥ | यदध्दृषण्य श्रती रूयान॑ प्रशस्यं श्रुतिसुन्द्रम्‌ | तन्निवोध महाभाग अ्रमभञ्जनकारणम्‌॥ 
॥ | सरस्वती शुङ्कवर्णा' सस्मितां सुमनोहरम्‌। कोटिचन्द्रप्रभामुए्पुएश्रीयुक्तविग्नहाम्‌ (४६) 
L| घहिशुद्धांशुकाघानां सस्मितां सुमनोहराम्‌ | रल्खारेन्द्रनिर्माणवरभूषणभूपिताम्‌ ॥४७॥ 
जितां खुरगणेव्रेह्मचिष्णुशिवादिमिः | चन्दे भक्त्या वन्दितां तां सुनीन्द्रमनुमानवे: ॥ 
| | एवं ध्यात्वाचमूलेन सर्वं दत्त्वा विचक्षणः । संस्तूय कवर धृत्वा प्रणमेइण्डवद्सुवि॥ 
| येषाश्वेयमिष्टदेची तेषां नित्यक्रिया सुने । fara सर्वेषां वर्षान्ते पञ्चमीदिने ॥५० 
। | सर्वोपयुक्तो सूलश्च वेदिकाष्टाक्षरःपरः । येषां येनोपदेशो चा तेषां स मूल एव च॥ 
| सरस्वतीचतुर्थ्यन्तो वह्िजञायान्त Uer च ॥ ५१॥ 
| श्रीं हीं स्वरस्वत्ये स्वाहा । लक्ष्मीमायादिकश्चेव मन्त्रोऽयं कद्पपादपः ॥ ५२ d 
| पुरा ज्ञारायणश्चेमं चाव्मीकाय छप्रानिधिः | प्रददी जाहृवीतीरे पुण्यक्षेत्रे च भारते,॥ 
wed! च शुक्राय पुष्करे सूर्य्यपूर्वेणि। चन्द्रपवेणि मारीचो ददौ घाकपतये ,सुदा ॥ 
। | भ्गवेच ददौ तुष्टो ब्रह्मा चद्रिकाश्रमे | आस्तिकाय जरत्कारुददौः क्षीरोद्सन्निध्तै T 
Rne दुदौ मेरी ऋष्यश्ङ्गाय धीमते ५५॥ = 
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१२० 3k ब्रह्मवेवत्तेपुराणम, # [ २ प्रकतिखण्डे| . 

चतुलेक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिभेवेक्षणाम्‌ । यदिस्यात्‌ िदधमन्त्रोहि बृहस्पतिसमोअवेत्‌॥| 5 

कचचंश््णु विप्रेन्द यद्‌ द॒त्तं चिधिना पुरा । विश्वश्रेष्ठ चिशवजयं भगवे गन्धमादने || ३ 
भुगुरुषाच | 

ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविदां श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानचिशारद्‌ | सर्थज्ञ सवे जनक सर्वेश सर्वेपूजित ॥ ६० ! 

सरस्वः्याथ्व कचचं व्रहि विश्‍वजयं प्रभो । अजातमायमन्त्राणां सघूहसंयुत॑ परम्‌ dia 


त्रह्मोचाच । 
ZJ चत्स्र प्रबंक्यामिकचचं सवंकामदम्‌ । श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्र॒त्युक्ते श्रतिपूजितम्‌ | 
उक्तं कृष्णेन गोळोके मह्यं वन्दावने चने । रासेश्वरेण विशुना रासेन रासमण्डरे ।६श 3 
अतीचगोपनीयञ्च कव्पवृक्षसम परम्‌ | अश्रुतादभुतमन्त्राणां समूहैश्य समन्वितम्‌ ॥६४ 
। यद्धत्वापठनादु ब्रह्मन्‌ बुद्धिमांश्च बृहस्पतिः । यद्धुत्वा भगवान्‌ शुक्रःसवृदेत्येषु पूजितः। 
पठनाद्धारणादु वाग्मी कचीन्द्रो वाल्मिको मुनिः । डे 
स्वायम्भुचो Haee यदु ues स्वपूजितः ॥ ६६ ॥ 3 
कणादो गोतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः । 
ग्रन्थञ्चकार यद्‌ पत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ O N 
धत्वा तेदविभागञ्च पुराणान्यखिलानि च । चकार लीळामात्रेण कृष्णट्वैपायनःस्वयम्‌। † 
शातातपश्च संचत्तो च शिष्टश्च पराशरः। यदु धृत्वा पठनाइ्‌ ग्रन्थं याज्ञचल्क्यश््वकार सः॥ 
ऋ्यश्छङ्गो भर्द्वाजश्चास्तीको देवळस्तथा | जेगीषव्यो5थजावालियदुधृत्वासर्वपूजित' र 
कवचस्यास्य विप्रेन्द्र ऋषिरेषः प्रजापतिः । स्वयं व्ृहस्पतिशच्छन्दो देवो रासेश्वर प्रभु 
स्चेतत्त्वपरिज्ञानसर्चाथेसाधनेषु च । कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकीर्तितः || 7 
AT हीं सरस्चत्ये स्वाहा शिरोमे पातुसवेत: । श्री वाग्देचतायस्वाहा भाळ मे | 1 
$ Pi esed स्वाहेति श्रोत्रं पातु (रिन्तरम । | 
शरो हीं भारत्ये स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु ॥ ७४.॥ 
.,, “पे ही वग्वादिन्ये स्वाहा नासां मे ended । 
हीं, विद्याधिष्ठातदेव्ये स्वाहा ओष्ठं सदावतु ॥ ७५ ॥ 


dsad ८१ ma ron 
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i चतुर्थोऽध्यायः ] * सरस्वत्तीकवचवणेनम्‌ ॐ १२१ - 
॥ ओं श्रीं हीं आहूय स्वाहेति दन्तर्पक्तीःखदाचतु | ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो ममकण्ठंसदावतु 
॥ ओ हीं हीं पातुमे ग्रीवांस्कन्धं मे थ्रोसदावतु । श्रीं विद्याचिष्टठातुदेव्ये स्वाहाचक्षःसद्यचतु 
ओं हीं चिद्यास्वरूपाये स्वाहा मे पातु नाभिकाम्‌। 
| ओं हीं हीं वाण्ये स्वाहेति मम पुं agag U ७८ ॥ 
| ओं सवेवर्णा त्मिकाये पादयुग्मं खदावतु । ओं रागाथिष्टातृदेव्ये सर्चाङ्गं मे सदावतु ॥ 
ओं सवंकण्डचासिन्य स्वाहा प्राच्यां सदावतु | 

॥ ओं हीं जिह्ाग्नवासिन्ये स्वाहाग्निदिशि रक्षतु॥ ८० ॥ . 
| आं ए. हीं थ्रो सरस्वत्य वुधजनन्ये स्वाहा । सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु ॥ 
9 आ हां श्रीं ध्यक्षरों भन्त्रो न त्यां मे सदावतु | 
| कविझिहाग्रवासिन्ये स्वाहा मां वारुणेऽचतु ॥ ८२॥ 
ओं सदीस्विकाये स्वाहावायव्ये मां सदावतु । ओं गद्यपद्यवासिन्येस्वाहामामुत्तरे५वतु 
ओं सचशास्त्रचासिन्यस्वादेशान्यां सदावतु । ओहोंसर्वंपूजितायेस्वाहाचोदध्वखदावतु & 

ए. हीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहा5५धो मां सदावतु । 

आं ग्रन्थचीजरूपाय स्वाहा मां सर्वतो ऽज्नतु ॥ ८५ ॥ 
इति ते कथितं विप्र खबंमन्त्रोघविग्रहम्‌ । इदं विश्‍्वजयं नाम sud त्ररूफ्िणिम्‌ ॥ 
॥ उरा श्रुतं धमेचक्त्रात्‌ पर्वते गन्धमादने । तव स्नेहान्मयाल्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ 
j| युख्मभ्यच्य विधिवद्‌ चस्त्रालङ्कारचन्द्नेः । प्रणम्य द्ण्डवदुभूसौ कचचं धारसेतसुधीः हि 
पञ्चळक्षजपेनेच सिद्धन्तु कवचं भवेत्‌। यदि स्यातसिद्व्कवचो वृहस्पतिसमो भवेत्‌ : 
j| महावाग्मी कचीन्द्रश्च घेळोक्यविजयी भवेत्‌ । शक्को ति सवं जेतं स कवचस्य प्रसादतः | 
| इदं ते क/ण्वशाखोक्तं कथितं कवचं सुने । स्तोत्रं पूजाविधानञ्च ध्यानञ्च चन्दनं तथा s 
| इति ोब्रह्मवेवत्ते महापुराणे sé तिखण्डे नारायण-नारदसंवादे<सरस्त्रतीकवच नाम. हि 

चतुर्थोऽध्यायः। ९ : 
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पञ्चमोऽध्यायः | "dH H 

i | | | E 
याज्ञवल्क्योक्तवाणीस्तवः । a 

नारायण उवाच 1 त्तर 


वाग्देचतत्या: स्तवनं श्रयतां सर्वेकामद्म्‌ । महासुनिर्याज्ञवल्क्यो येन तुष्टाव तां पुरा ia 
गुरुशापाध्य स मुर्निहेतविद्यो वभूव ह । तदा जगाम दुःखात्तों रविस्थानश्व पुण्यदम्‌ Im 
* संप्राप्य तपसा सूय्यं कोणाक इध्टिगोचरे। तुष्टाव सूय्य शोकेन रुरोद च पुनः पुनः qd 
' सूय्येस्तं पाठयामास वेदवेदाङ्मीश्वरः । उचाच स्तुहि वाग्देवीं भवत्या च स्म्ृतिहेतये 
तमित्युक्त्दा दीननाथोअन्तर्दानंचकार सः । मुनि: ज्ञात्वा चतुष्टावभक्तिनप्रात्मकन्थर १ 
i याज्ञवल्क्य उचाच | ० Oe. 
! कृपां कुरु जगन्मातमांमेच हतचेतसम्‌ | गुरुशापात्‌ स्प॒तिश्रएं विद्याहीनञ्च दु - दि 
' ज्ञानं देहि RRR विद्यां विद्याधिदेवते । प्रतिष्ठांकबितांदेहि क 
' अन्थकत कशक्तिञ्च सतूशिप्यं सुप्रतिष्ठितम्‌ । प्रतिभांसत्सभायाञ्चविचारक्षमतां म 
3 छुपं सव देवघशात्नचीभूतं c: कुरु । यथाङ्करं भस्मनि च करोति देवता पुनः ॥ ६॥ 
ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी | सर्वेविद्याधिदेवी या तस्ये घाण्यै नमो नमः 
यया चिना जगत्‌ सयं शशवदुजीवन्सृतं सदा । ज्ञानाधिदेबीयातस्येसरस्वत्ये autem, 
यया घिना जगत्सवं मूकमुन्मत्तवत्‌ सदा । चागधिष्ठटातृदेवी या तस्ये वाण्यै ste 
हिमचन्द्नङुन्देन्दुकुसुदाम्भोजसन्निभा । घर्णाधिदेवी या तस्ये चाक्षराये नमो नन हा 
चिसर्गेविस्टुमात्रासु यदधिष्ठानमेब च । तदधिष्ठाच्री या देवी भारत्यै ते नमो नमः l 
यया विनात्र संख्याकृत्‌ संख्यां कर्त्त न शक्यते। « E 
) PARETET या तस्यै देव्यै भमो नमः ॥ zu ॥ 
४,व्याख्यास्थरूफ यादेवीव्याख्य़ाघिष्ठातृदेवता । भ्रमसिद्धान्तरूपा या "तस्यैदेव्येनमो नम 
i veftra fe | प्रतिभा कव्पनाशक्तियां च तस्ये नमो नम 
''सनुत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वे । चभूष जड़घत्‌ सोऽपि सिद्धान्त 
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तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः | उबाच सततं स्तोत्रं चाणीमितिप्रजापतिम्‌ 
स च तुष्टाव त्वां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः । चकारत्वत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तसुत्तभम्‌ 
यदाप्यनन्तं पप्रच्छ ज्ञानमेकं घखुन्धरा । वभूव सूकवत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं कत्तुमक्षम 
तदा त्वाञ्च ख तुष्टाव संत्रस्तः कश्यपाज्ञया । ततश्चकार सिद्धान्तं AAS भ्रमभूञ्जनम्‌ 
॥घ्यासः पुराणसूञश्च पप्रच्छ वाल्मिक यदा । मौनीभूतः ख सस्मारत्वामेचंजगद्‌म्विकाम्‌ 
|तदा चकार सिद्धान्तं महरैण सुनीश्वरः। संप्राप निर्मलं ज्ञानं प्रमादः्वंसकारणम्‌_ |! 
॥पुराणसूत्र श्रुत्या ख व्याखः छृष्णकुळोद्ववः । त्वां Raus दध्यौ न्च raus पुष्करे ॥ 
वे तदा त्वत्तो वर प्राप्य स कवीन्द्रो वभूव ह॥ २० ॥ 

रदा वेदविभागञ्च पुराणानि चकार हु । यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञान शिवाशिचम्‌॥ 
क्षणं तामेव संचिन्त्य तस्येज्ञानं ददौ विभुः । पप्रच्छशब्दशास्मञ्च महेन्दश्ववृद्दस्पतिम्‌ 
[ quee स त्वां दध्यौ च qnt । तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यंवर्षसहस््नकम्‌ 


उवाच शब्दशास्तरञ्च तदर्थेश्च खुरेश्‍्वरम्‌ ॥ २८ di 
i अध्यापिताश्च येः शिष्या येरधीतं मुनीश्वरैः ॥ २६॥ 
| ते च त्वां परिसंचिन्त्य प्रचत्तेन्ते सुरेश्वर 


षे संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुम्रानवेः। देत्येन्द्रश्च सुरैश्चापि त्रह्मविष्णुशिवादिसिः 
cs सहस्रास्यः पञ्चचक्त्रश्चतुम खः। यां स्तोतं किमहं स्तौमितामेकास्येनमानवः 
त्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः । प्रनाम निराहारो रुरोद च HH: 
gm ज्य़ोतिःस्वरूपासातेनाद्वष्टाप्युचाच तम्‌ | खुकवीन्द्रो भवेत्युक्तवावेकुण्ठशुजगामह 
Bid वाणीस्तोत्रं यः संयतः पठेत्‌ | सुकवीन्द्रोमहावाग्मी वृहस्पतिसमो भवेत्‌ 
i मूखेश्च giat चषेमेकञ्च यः पठेत्‌ । स पण्डितश्च मेधावी खुकविश्च HATH 
| इति श्रीब्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रकृक्षिखण्डे नारायणनारद्संवादे annae ° 
TEN _ स्तवो नाम पश्चमोऽध्यायः। _ 5 
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षष्ठो ऽध्यायः 
सरस्वत्युपार्यानम्‌ सर्वासां कलहश्च | 


. नारदं उचाच। 
सरस्वती सा चेकुण्ठे स्वयं नारायणान्तिके | गड्ाशापेन कळ्या कलहाद्गारतेसरित्‌॥ . 
पुण्यदा पुण्यजननी पुण्यतीर्थस्वरूपिणी । पुण्यच द्विनिपेव्या च खितिः पुण्यवतां सुने | 
, तपस्विनां तपोरूपा तपस्याकाररूपिणी | कृतपापेध्मदाहाय ज्वलद्ग्निस्वरूपिणी i 
, ज्ञाने सरस्वतीतोये सतं येर्मानवेर्भूचि । तेषां स्थितिएच चेकुण्ठे सुचिरं हरिसंसदि॥ - 
; भारतेकृतपापी च स्नात्वा तत्राचलीलया | मुच्यतेसर्वेपापेभ्यो विष्णुलोकेचसेञ्चिरम्‌| . 
चतुदेश्यां पौर्णमास्यामक्षयायां दिनक्षये । व्यतीपातेचग्रहणेऽन्य स्मिन्‌ पुण्य दिनेऽपिच| e 
आनुषङ्गेन यः स्नाति हेळ्याश्रद्वयापिचा । सारूप्यं लभते नूनं वेकुण्ठे स हरेरापे ॥ ७ 
; सरस्वतीमन्त्रकश्च मासमेकन्तु यो जपेत्‌ । महामूखंः कचीन्द्रश्च सभवेन्नात्र संशयः 
: नित्यं सरस्वतीतोये यः स्नाति सुण्डयेन्नरः । न गर्भवासं कुरुते पुनरेय स मानच 
} इत्येवं कथितं किञ्चिद्गारतीमणकीत्तेनम्‌। सुखदं मोक्षदं सारं कि भूयः तुमिच्छसि| ५ 
चारायणचचः श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः । पुनः पप्रच्च सन्देहच्छेदं शौनक सत्वरम्‌ 
Mee नारद्‌ उवाच | 
` केथ सरस्वती देवी गंगाशापेन भारत । कल्या कळहेनेव वभूव पुण्यदा सरित्‌ ।१ 
श्रवणे श्रुतिसाराणां वदधते कौतुकं मम । कथासृतानां नो तृप्तिः केन श्रेयसि तृप्यते 
कथ शशाप सा गङ्गा पूजितां तां सरस्वतीम्‌ । 
रान्तसत्वस्वरूपा च पुण्यदा सवंदा नणाम्‌ ॥ १४॥ , 
तेत्रस्विन्योडयोरदादफारणं श्रुतिखुन्द्रम्‌। सुदुळ पुराणेषु तन्मेव्याख्यातुमहंसि 
: _ नारायण उवाच | x 
/ agna वक्ष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ । यस्याः स्मरणमत्रिण संवेपापात्‌प्रमुच्यते 
d लक्ष्मी:सरस्वतीगज्ञातिल्लोभार्य्याहरैरपि । 'प्रेम्णासमास्तास्तिष्ठन्तिसततंहरिसन्निधी 
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चकारसकदागड्जाविष्णोमुखनिरीक्षणम्‌ | सस्मितातिसकामा च सकराक्षं पुनःपुनः ॥ 
विभुजेहास तद्वक्त्रं निरीक्ष्य च क्षणं मुदा । क्षमाश्चकार तदद्ृष्टा लक्ष्मीनेव सरस्वती | 
वोधयामास तां पझा सत्वरूपा च सस्मिता। , 
श्रविष्टा च सा घाणी न च शान्ता RJA ह ॥ २० N 
| उवाच गङ्गां भत्तार रक्तास्या रक्तळोचना । कम्पिता कोपवेगेनशश्वत्पस्फुरिताधरा ॥ 
| सरस्वत्युचाच | ; 
| सर्वत्र ससतावुद्धिः enge: कामिनीः प्रति | धर्मिएस्क वरिष्ठख्य विपरीता खैळस्यच | 
ज्ञातं सोभाग्यमधिक गङ्गायान्ते गदाधर | कमळायाञ्च तत्तत्यं न च 'किञ्चिन्मयिपभो । 
M गङ्गायाः पद्मयया सादं परीतिश्चापि खुसम्मता | ्षमाञ्चकार तेनेदं विपरीतं हरिप्रिया ॥ 
कि.ज़ीवनेन मे ऽज्रैचदु्भेगायाश्चसाम्प्रतम्‌ । निष्फलंजीवनंतस्या या पत्युः प्रेमच श्चिता । 
त्वां सवशं सत्यरूपं ये चदन्ति मनोषिणः | ते च सूखा न वेदज्ञा न जानन्तिमर्तितच । 
सरस्चतीवचः श्रुत्वा RET तां, कोपसंयुताम्‌। 
मनसा स समालोच्य प्रजगाम वहिः समाम्‌ ॥ २७॥ 
गते नारायणे गंगाझुवाच निर्मयं रुषा । रागाघिष्ठातदेवी'ज्सा वाक्यं श्रवणदुःसहम ॥ 
हे निळज्जे सकामे त्वं स्वामिगवं करोषि किम्‌ । 
अधिकं स्वामिसोभाग्यं चिज्ञापयिल्ुमिच्छसि ॥ २६ ॥ 
मानचूण करिष्यामि तचायहरिसस्निधो | कि करिष्यति ते कान्तो ममैवकान्तचछ्मे | 
इत्येबसुक्वा गंगायाः केशं अरहीतुसुद्यता | घारयामास तां पद्या मध्यदेशस्थिता सती 
शशाप घाणी तां पदां महाकोपवती सती । ब्र्रूपा सरिद्रपा भविष्यसि न संशयः,॥ 
| विपरीत यते ger fn [rer agafa । सम्तिष्ठसि सभामध्येयथाद्वक्षोःयथासरित॥ 
॥ शापं श्रुत्वा च सा देवी न शशाएंचुकोपन | तत्रैचदुः खितात्तस्थोचीणीधःवाकरेणच्च ॥ 
अत्युद्धताञ्च तां"इृष्टा,कोपप्रस्फुरितानना | उवाच गङ्गा,तां देवीं .पद्माश्चप्लोचना ॥ 
apaa l e SS 


| त्वमुत्रज महरेय्राख WD कि मे करिष्यति | घाग्‌दुष्टाचागधिष्ठात्रीदेचीयंकलहप्रिया। 
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= 





. १२६ .` ® ब्रह्मवैवत्तेपुराणण्‌ # [२ — 


यावती योग्यतास्याश्व याचती शक्तिरेव चा | तया करोतु वादश्चमयाखाडखुदु्मुखा | A 
स्वबळं यन्मम वलं विज्ञापयितुमहंतु । जानन्तु सर्वेह्युभयोः प्रभावं विक्रमं सति " z 
इत्येवमुक्तवा सा देवी चाण्ये शापंददाचिति | uM PNE € 
अधोमत्त्यं सा प्रयातु सन्ति यत्रव पापिनः | कलो तेषां च पापांशंळमिष्यतिन संशय a 
त्येवं वचनं श्रुत्वा तां शशाप सरस्वती । त्वमेव यास्यसिमहींपापियापं लभिष्यसि < 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र भगचानाजगाम ह | चतुमुंजश्चतुभिश्च पाषंदेश्व चतुसु जेः ॥ ४२। २ 
सरस्वती करे धत्वा वासयामास वक्षसि । वोधयामास सर्वज्ञः सर्वज्ञानं रलनम र्‌ 
. श्रुत्वा रहस्यंतासाऑ्वशापस्यकलहस्यच | उचाचदुःखितास्ताथ्ववाक्यंसामयिकंविभुः | प 
र श्रीमगवाचुवाच, | s 
लक्ष्मि त्वं कळय़ागच्छघमेध्वजग्रहंशुभे | अयोनिसम्भवाभूमौतस्यकन्याभविष्यसरि| त 
तत्रेव देवदोषेण qucd लंभिष्यसि । मदंशस्यासुरस्येच शङ्चूडस्य कामिनी ॥४६ 
भूत्वा पश्चाच्च मतपल्ली भविष्यसिनसंशयः ।, त्रेलोक्यपावनीनाज्नातुल्सीतिच गा 
* कल्या च सरिद्‌ भूत्वा शीघं गच्छ वरानने | भारतं भारतीशापान्नाश्नापद्मावतीभव | 
j रङ्गे यास्यसि पश्चात्‌ त्वमंत्रेनविश्वयावनी । भारतंभारतीशापात्पापदाहायदे हिनाम्‌ | दे 
. स॒गीरथस्य तपसा तेन नीता खुद॒ष्करात्‌ | नास्ना भागीरथी पूताभविष्यसिमहीतले 
: मदंशस्य समुद्रस्य जायाजाये ममाज्ञया । मत्कलांशस्य भूपस्य शान्तनोश्च सुरेश्वरि॥ अ 
` गङ्काशापेन कळ्या भारतं गच्छ भारति,। कलहस्य फलंभुडकूवसपलीमभ्यांसहाच्युते 
स्वयञ्च ब्रह्मसदनं ब्रह्मणः कामिनी भव । TET यातु शिवस्थानमत्र पद्मेवतिष्ठतु 
; शान्ता च he । महासाःवीमहाभागासुशीलाधर्मचारिणी॥ न 
` यद्‌ंशकळया सर्वा धमिष्टाश्च पतिव्रताः | शान्तरूपाः सशी योषितः 
I तिसोमार्य्या्लयः शाळास्त्रयो oa qid" à 
E us 1 शववेद्‌दि dagga: l द 
पच हे हिं vr: धुन | निष्क जन्म मश्च ददे 5 
a यस्यं शीः कलहप्रिया | अरण्यं तेन गन्तव्यं reri गृहाद्वरम्‌ ॥ जि 
य dA... TRR च ।-सततं gear तत्र न तेपमंतदुहेऽपिच ॥ 3 
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E ] गङ्गाळद्षीसरस्वतीनासुपाख्यानम्‌ # १२७ - 
L| 'वरमश्नो स्थितिहिस्नजन्तूनांसलिधोसुखम्‌ । ततो5पिदुःखंपुंसाश्रदुष्टाल्लीसन्निधौधुचम]॥ 
व्याधिज्वाला विषञ्चाळा चरंपुंसांचरानने । दुणास्त्रीणांमुखज्यालामरणादतिरिच्यते ॥ 
है| पुंसश्च स्त्रीजितल्येच जीवनं निष्फलं धुवम्‌। यदह्णा कुरुते कर्मनतस्यफलमागभवेत्‌ ॥ 
य स निन्दितो5च सर्वेच परत्र नरकं बजेत्‌ । यशःकीत्तिविद्दीनोयोजीचन्तपिस्ुतो हिस: 
[| -बह्दीनाञ्च सपलीनां नैकत्र श्रेयसि स्थितिः । पकभार्य्य सुखीनचवहुभाय्यःकदाचन ॥ 
L| गच्छ गङ्गे शिवस्थानं ब्रह्मस्थानं सरस्वती | अतर तिएतु मद्देहे सुशीला | 
i gara यस्य पत्नी च खुशीळा च पतित्रता । इह स्पुर्गसुखंतुस्य धर्ममोक्षे भरत्रच ॥ 
| 'पतित्रता यस्य प्ली सचमुक्तःशुचिःखुखी । जीवन्सतो5शुचिडु:खीडुःशीळापतिरेचय: ॥ 
इत्युक्तवा जगतांनाथो विररास च नारद्‌ । अत्यु्चरूुदुद्व्यः समालिङ्गय पुरस्परम्‌॥ 
T | ताश्चसवाः समालोच्य क्रमेणोचुःसदीश्वरम्‌। कस्पिताःसाश्चनेत्राश्चशोकेनयभयेनच |l 
i . सरस्वत्युचाच । 
| चिदायं देहि भो नाथ! xui मां जन्मशो धनम्‌ । : 
4 सत्स्वामिना परित्यक्ताः कुत्र जीवन्ति काः RAT: ॥ ७० ॥ | 
'देहत्यागं करिष्यामि योगेन भारते शुचम्‌ । अत्यु्चतो रिपुतनं प्राप्तमहेति निश्चितम॥ 
| गङ्गोचाच । 
अहं केनापराधेन त्वया त्यक्ता जगतपते । देहत्यागं करिष्यामि निर्दोषाया वधं लभ ॥ 
निर्दोषकामिनीत्यागं करोति यो जनो भवे। स्‌ याति नरकं कदपं किं तेसरवेश्येरस्यचा 
d. लक्ष्मीर्वाच । | 
नाथ स॒त्त्वस्वरूपस्त्वं कोपः कथमद्दो तव । प्रसादं कुरु भार्य्याभ्योमदीशस्य क्षमावरा 
सारतं भारतीश्यापात्‌ यास्यामिकल्यायदि | कतिकाळंस्थितिस्तत्रकदाद्रक्ष्या मिते पदम्‌ 
॥ दास्यन्ति पापिनः पापं मह्यं स्रानाप्रयाहनात्‌। केन तेन चिस्ुक्ताहमाग मिष्यामि तेपदम 
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_ १२९ i ब्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ ॐ edo: तिक 
गङ्गाशापेन सा वाणी यदि यास्यति भारतम्‌ । म 
कदा शापाद्विनि्मुच्य लभिष्यसि पदं तब ॥ ८० ॥ श्व 
तां वाणी ब्रह्मसदनं गां वा शिवमन्दिरम । गन्तुंचद्सि हे नाथ ! euer qua 
इत्युक्तवा कमळाकान्तपद्‌ धृत्वा नशाम च । स्वकेशेरवेएयित्वा च रुरोद च पुनः पुन/म 
उवाच गरद्मनाभस्तां पद्मां कत्वा खवक्षसि | ईषद्धास्यः प्रसन्नास्यो भक्ताञुप्हकारकः 


r 


नारायण उचाच । 
त्वद्वाक्यमाचरिष्यमि श्ववावयःश्व सुरेश्वरि । समताञ्च करिष्यामि शण A 
भारती यातु कल्या सरिद्पा च भारतर | अद्धा शा त्रह्मसदनं स्वयं तिष्ठतु मद्गृहे 
भगीरथेन नीता सा गङ्गा यास्यति भारतम्‌। पूतंत्कत्तं त्रिभुवनं स्वयं तिष्तुमद्‌गृहे|जच 
तत्रेव चन्द्रमोलेश्च मोलिग्राप्ल्यतिदुळंभम्‌। ततःस्चमावतः पूताप्यतिदूता भरिष्यति 
कलांशांशेन त्वं गच्छ भारते रूमलोद्धवे । पद्मावती सरिद्रपा तुळसोव्क्षरूपिणी ।८ 
कलेः पञ्चसहस्रे च गतेवर्षेचमोक्षणम्‌। युष्पाकंसरितांभूयोमद्ग्रृहेचागमिष्यथ ं 
i सम्पदां हेतुभूता च विपत्तिः सर्वेदेहिनाम्‌ । विना विपत्तेमंहिमा केषां पद्य da i 
¦ मन्मन्त्रोपासकानाञ्चसतांर्वीनाचगाइनात्‌। युप्माकंमोझणंपापातपापिदत्ताव्वस्प्शना 
` पुथिव्यांयानितीर्थानिसन्त्यसंख्यानि सुन्दरि । भविष्य न्तिचपूतानिमद्गक्तर्पशदर्शन 
: सन्मन्त्रोपासका भक्ता भ्रमन्ति भारतेसति | पूतं कत्तं भारतञ्चसुपवित्रां ia 
मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति'च । = 
। eH गोन्नः छतप्नश् ब्रह्मप्नोगुरुतव्पग: | जीवन्मुक्तोभवेत्‌ पूतो मद्गक्तस्पर्शदर्शनात उ. 


A 






ऋणग्रस्तो चाडुंषिको जारजः पुंश्चद्लीपतिः | पूतश्च पुश्चलीपूचरे मद्गूस्पदर्शनात। 
शूद्राणों सूपकारश्च देवलो अमयाजकः | अदीक्षितो भवेत्‌ पूतो मङ्गक्तस्पर्शद्रनात्‌ 
* अश्वत्थघा x ` dm थेच मद्धक्तनिन्दकस्तथा | अनिवेद्यभोजी -विप्रश्च पूतोः मडुक्तदर्शनाता 
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pug T # सैक्तलक्षणम्‌ अ .. १२६ C 
मातरं पितरं भाय्यां भ्रातर॑ तनयं सुताम । शुरो goaa गिनींचंशाहीनञ्चचान्धचम्‌ ॥ 
श्वश्ूश्च THNEGERT यो न पुष्णाति नारद्‌ । स महापातकी पूतो मद्गक्तरुपर्शेदशैनात्‌ ॥ 
प्याप एरीवविपरदरन्यापहारकः | aree eum विक्रेता ठुहितुस्तथा,॥१०४॥ ` 
मद्दापाताकिनश्चते शूराणां शवदाहकः | भवेयुरेते धूताश्च मद्धक्तस्पर्शदर्शनात ॥१०५॥| 

` छक्ष्मीरुचाच | i AA 
वि क्षण ब्रूहि भक्ताचुप्रहकारक | येपां सन्दरशनस्पर्शात्‌ सद्यःपूता AAM: ॥ 
हरिभक्तिविद्दीबाश्य महाहङ्कारसंयुताः | स्वप्रशंखारता Seri: शठाश्यसाधनिन्दका:॥ 

पुनन्ति सर्वतीर्थानि येषां स्वानावगाहनात्‌ । येपाञ्च पादरजसा पूता पादोद्कान्मही ॥ 
येषां सन्द्शनं स्पशं देवा वाञ्छन्ति भारते । सर्वेषां परमोलाभोवैष्णवानांसमागमः ॥ 

“न हस्मधानि तीर्थानि नदेवास॒च्छिलामया: । तेपुनन्त्युरुकालेनविष्णुभक्ताःक्षणादहो ॥ 

सौतिस्याच Ee ० 

; दालक्ष्मीचचः शुत्वा लक्ष्मीकान्तश्च सस्मितः । निगूढुतस्वंकथितुसषिध्रेष्ठोपचक्रमे ॥ 

५ श्रीनारायण उवाच | °. 
| भक्तानां लक्षणं लक्ष्मि गूढं श्रुतिपुरांणयो: | पुण्यस्वरूपंपापः्नंसुखद्‌ भ क्तिसुक्तिद्रम्‌ ॥ 

E गोपनीयं न वक्तव्यं खलेषु च । त्वां पवित्रां प्राणतुल्यां कथयामि निशामय |, 

[यरुवकत्राद्विष्णुमन्ञो यस्य कर्ण प्रविश्यति | कदन्ति वेदवेदाङ्कास्तं पवित्रंनरो त्तमम.। 

À इं शतं पूव पूतं तज्जन्ममात्रतः । स्वगेस्थं नरकस्थं वा सु क्तिप्राप्नोतिततक्षणम्‌ ॥ 

कश्चिदु यत्र चाजन्मलब्धंयेघुचजुन्मसु । जीवन्सुक्तास्तेचपूतायान्तिकालेहरेःपदम्‌ ॥ 

| मडक्तियुक्तो मल्पूजानियुक्तो मदुणुशान्वितः। मदुणुणर्छाघनीयश्चमन्िविष्टश्चखन्ततम्‌' 

|मद्शुणश्चुतिमात्रेण सानन्दः पुलक}न्वितः। सगद्गदः साश्चुनेः स्वोत्मचिस्स्धत पव S 

न वाञ्छन्ति सुखं.सुक्तिखालोक्यादिचितुष्टयम्‌। बह्यत्वममरत्वं वा तद्वाञ्छाममसेचने ॥ 

(स््रत्वश्च मचुत्वञ्चःदेचत्वञ्च सुदुर्लभम्‌ । सवगंवाह्यादिभोशाश्च खप्नेचनहिक्मड्छति ॥ 

|ह्याण्डानि, विनश्यन्ति देवा त्रह्मादयस्तथा*! कल्याणभक्तियुक्तत्व मङ्ग्तोनप्रणश्यति॥ 


° 
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। $ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ 355 
| भ्रमन्ति भारतेभक्तालबध्वाजन्मसुदुलभम्‌ | ते5पियान्तिमहीं पूत्वानरास्तीर्थममाल्यमूस 


इत्येतत्‌ कथितं सर्वं कुरु प यथोचितम्‌ । तदाज्ञाताश्च ताश्चक्रुहेरिस्तथ सुखासने चा 
इति भ्रीव्रह्मचैचर्त्त महापुराणे प्र्तिखण्डे नारायण-नारद्संवादे सरखत्युपाल्यानंनार* 





. 0 षष्ठोऽध्यायः । a 
z स्तः 
सप्तमोऽध्यायः । i 
कालकालेश्वरगुणनिरूपणम्‌ | 
सरस्वती पुण्यक्षेत्रे आजगाम चन भारतम्‌। गङ्गाशापेन कल्या स्वयं तस्थो हरे पदम्‌| 


भारती भारतं गत्वा ब्राह्मी च ब्रह्मणःप्रिया \ चागधिष्ठातृदेचीसातेनचाणीचकीत्तितार 
सवेचिश्वं परिव्याप्य स्रोतस्येव हि दृश्यते । हरिः सरःसु तस्येयं तेन नाञ्नासरस्वती m 


¦ सरस्वती नदी साच तीर्थरूपीतिपावनी । पापिपापेध्मदाहाय जलद्भिस्वरूपिणी ॥ ४ 


पश्चादुगीरथानीता महीं भागीरथी शुभा । समाजगाम कळ्या घाणीशापेन नारद्‌ l £ 


: ,ततरेच समये ताञ्च दधार शिरसा शिषः । वेगं सोढुमशक्ताया भुवः प्रार्थनया fen: [P 


` पद्माजगाम कल्या साच पद्मावती नदी। भारतं भारतीशापात्‌ स्वयंतस्थौ हरेःपदम्‌ 
; ततोऽन्ययासा कल्या ललाभजन्मभारते। घमंध्वजसुता लक्ष्मीचिख्यातातुळसीतिच 


, पुरा सरस्वतीशापात्तत्पश्चाद्वरिशापतः | वभूव वृक्षरूपा सा कल्या विश्वपावनी |! f 


_ कलेः पश्चसहस्रञ्च वर्ष स्थित्वाच;भारते । जम्मुस्तकऋ सरिद्रपं विहाय श्रीहरेः पदम्‌ 


Kanad 
न रला 


* यानिसर्वार्णितीर्था निंकाशीबृन्दाचनं विना | यास्यर्नितसादधता मिश्र चैकुण्ठमाज्याहरै ९ 


शालग्रामो RA त्तिजेगन्नाथश्च भारतम्‌ | कछेदशसहस्नान्ते WU] त्यक्ता इरे Ri 


n aerat पुराणानि g भ्राद्धतर्पणम्‌ | वेदोक्तानिच कर्माणि aged: सादे 


हरिपूजा हरेनांम ततुकीत्तिगुणकीत्तनम्‌ । चेंदाड्ानिच शास्त्राणि ययुस्तेः सार्डमेवच 
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V pee | X कालकालेश्वर्गुणनिरूपणम्‌ # १३ 
मूलत्वश्व सत्य थमश्च वेदाश्च ग्रास्यदेचताः । ब्रतं तपस्यानशानं ययुस्तैः ASRA च ॥ 
ने वामाचाररताः खे सिथ्याकापट्य संयुताः | तुळलीचजिता पूजा भविष्यति ततःपरम्‌ 
नारकादशीविही ma सवे बर्मेविवजिताः । हरिप्रसङ्गविसुखाः भविष्यन्ति ततः, परम्‌ ॥ 
RIT: नूर दास्सकाश्व महाहङ्कारसंयुताः | चौराश्य। हिंखकाःसवे भ विष्य न्तितत;परम्‌ 
gai HAE WRIST विचाहो चापि निर्णयः | 


SNA 


वस्यामिभेदो Speer न भविष्यति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


» SHEET पुंश्चव्यश्वगृहेगृहे । तजेनेभेत्‌सनेःशश्यत्‌ स्थामिनं ताडयन्तिच ॥ 
ग्रहेश्वरीचगू हिणी gat भ्वत्याधिकोषथमः । चेटीभत्यसमी व£्वा शक्षश्वश्वशुरस्तथा॥ 
कत्तारों बलिनो गेहे योत्रि लम्वन्धिवान्धवाः - 


« _ विद्याखुस्वन्धिसिः ura सम्भासोऽपि न विद्यते ॥ २२॥ 

र[पिथापरिचितालोकास्तथा पुंसश्चवान्धवाः | सर्चेकर्माक्षमाःपुंसो यो षितामाज्ञयाचिना। 

है च्छाशारखनंपडिष्यम्तिस्वशास्त्राणिविहायल्न ।ब्रहमक्षत्रविशांचंशाःटूद्राणांसे वकाःकलौ | 

हिपकारा भवष्यन्ति धाचका दषवाहकाः | सत्यहीना जनाः सर्वे शस्यहीनाच मेदिनी॥ 
| OR योषितः । ्षीरहीनास्तथागःद्ः क्षीर सपिविवजितम्‌ ॥ 
स्पतीप्रीतिहीनौ च ग्रहिण: खुखचजिताः | प्रतापहीना भूताश्च प्रजाश्च करपीड़िताः ॥. 
1 नदाः नयो दीधिकाः कन्द्राद्यः । धर्महीनाः पुण्यहीना वर्णाश्चत्वार एवच। , 
Pagana को ऽपिनतित्ठतिततःपरम्‌ । कुत्सितताविकृताकारानरा नाय्येब्ववाळका: ] 

कवारत्ता:कुत्सितशब्दा भविष्यन्ति ततःपरम्‌ । केचिदुग्रामाश्च नगरा नरशूत्याभयानकाः! 
चित्‌ स्वदपक्कुटीरैण नरेणच समन्विताः । -अरण्यानि भविष्यन्ति ग्रामेषु नगरेषुच ॥ 








X Urfrer क्षेत्राणि meaa qu, । हीनाः प्रकणा घन्रिनो बलदर्पेसमैल्विता: 4 ` 
3 रृष्टवंशजाहीना भविष्यन्ति कलोयुगे । अलीकवा दिनो Spei: शठाश्वसल्यवादिनः॥ 


प्रातकितो विष्णुभक्ता अवेष्णचाः। अहिसका द्यायुक्तोश्चौराश्च नरघ्रातिनुः ` 
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१३२ ^ -#“ब्रह्म॑वेबत्तेपुराणम्‌ # ` [२ i 


भिश्चुवेशधरा gat निन्द्न्त्युपहसन्ति च । भूतादिसेवानिपुणा: जनानां मन्दकारिणः्त 
पूजितास्तेभविष्यन्ति वश्चकाज्ञानदुअलाः । वामना व्याधियुक्ताश्वनरानाय्येश्वसवेतः 
अल्पायुषो जरायुक्ता यौचनेछु कलौ युगे | पलिताः पोड़शे वर्षे HERE 
अश्वर्षाच युवती रजञोयुक्ताच गभिणी | वतरान्ते प्रसूता स्त्री पोड़शे ऊरान्वितात' 
एता:काध्वित्‌ सहलेषुचन्ध्याश्वा पिकली युगे | कन्याविक्रयिणः सर्वेब्णाश्वत्वारणवच रा 
मातृजायावधूनाश्व जारोपाजेनमक्षकाः | कन्यानां भगिनीनाश्व जारोपाजेनजीविनः चे 
हरेनामविक्रयिणो भविष्यन्ति कलौयुगे । स्वयसुतसज्य दानञ्च कीत्तिवद्धेनहेतवे(प् 
ततपश्चान्मनसाळोच्य खयसुलडुयिष्यत्रि mage ब्रह्मदत्त gia गुख्कुळल्य wj 
स्वद्त्तांपरद्तां चा सर्चमुछड्डयिष्यति। कन्याका्रामिनःकेचित्‌ केचिच्व एवश्रूगामित 1 
केचिदु वधूगामिनश्च केचिच्च सर्वेगामिनः । भगिनीगामिनःकेचित्‌ सपलीमातूग [मिन * 
भ्रातृजायागामिनश्व भविष्यन्ति कलौयुगे | अगम्यागमनञ्चैव करिष्यन्ति गृहे ग्रहे शे 
' आत्मयोनिपरित्यञ्य विहरिष्यन्तिसवेतः । 'पत्नीनां निणेयोनास्ति ahs ह. i 
' प्रजानाञ्चैव ग्रामाणां चस्तूनाञ्च विशेषतः । अळीकवादिनः सर्वेसर्वे चौराश्च ü 
* परस्परं हिसकाश्च सर्वेच-नरघातिनः | ब्रह्मक्षत्रविशां वंशा भविष्यन्तिच पापिनः॥५ 
लाक्षालौहरसानाञ् व्यापार लवणस्यच । चृषवाहा विप्रवंशाः शूद्राणां ver" प्र 

: ,शुद्राज्ुभो जिनः सर्वे सर्वेच वृषलीरता: । पञ्चपवेपरित्यक्ताः कुहरात्रौच भोजिनः Si 
Oa _अञ्सूत्रविहीनाश्च सन्ध्याशौचविहीनकाः ॥ ५३ ॥ 
। पुंश्चलीचावीरा वृद्धा कुहनीचरजस्वला | विप्राणां रत्धनागारे भविष्यन्तिचपाचिष » 
; 'अन्नानांनिणयो नास्ति योनीनाञ्चविशेषतः । आधमाणांजनानाश्वसर्वे झु च्छाकलं 
| Fe VOS न g च्छमया | हस्तप्रमाप्नो FA चादुष्ठमाने मानवे ॥५ 
F बिग्रस्यविष्णुयशस : पुकः कर्कीभविष्यतिः। नाररयणकलांशश्च भगवान बलिनांत्र 
/ दीघण करवालेन damama: | INATA पथिचीं, त्रिरात्रेण 
fng च्छंबसुधां कृत्वाअन्दर्द्वानंकरिष्य ति | अराजकाचवसुधा द््युग्रस्ताभवि या 

1 | स्थूलप्रमाणं षड़ात्रं चपांधाराप्डुता मही {लोकशून्या दृक्षशून्या गृहश्न्या भविष्य ^ 
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| नस्तो ऽध्यायः] 3 कालकालेश्‍वंरगुण निरूपणम्‌ १३३ - 


. कलौ गते च ed संप्रवृत्ते इते युगे । E 
तयःसत्यसमायुक्तो असंपूर्णः भविष्यति ॥ ६२॥ 
न sag वेदाक्षा घ्राह्मणा भुचि । Raga धमिष्ठा योपितश्च गृहे ग्रहे ॥ 
बराजानः ARa: सर्वे चिप्रभक्ताःस्वधर्सिणः । घतापचन्तोध्िष्टाःपुण्यकमेरताःसदा-॥ 
। [वेश्या चायिञ्य निरता विप्रभक्ताश्च घामिकाः ।धुद्राप्यषुण्यशीलाब्चघमिष्ठाविप्रसेचिनः॥ 
वै|पिप्रक्षत्रविशां यंशा विष्णुयज्ञथरायणाः | बिण्णुमन्चरताःसचे चिष्णुभक्ताश्ववेष्णवा: ॥ 
er faex तिपुराणज्ञा aia ऋतुगामिय: । रेशो नास्ति ह्यवर्माणां RUD mu युगे ॥ 
न धमे ख्िपाञ्च त्रेतायां द्वियाश्च द्वापरे ससुतः । कलो पर्तत चेकपातसरवेळ्तस्ततः परम्‌॥ 
वाराः ga ज्था विभ तिथयः पोडश सस्ता: । यथा दादशमासाश्यक्रतवश्चपड़ेवच ॥ 
दौ पक्षो चायने हे च चतुमिः प्रहरेदिनिम्‌। चतुसिः प्रहरेरात्रिर्सासस्त्रिशद्दिनेस्तथा ॥ 
m agafa नराणाञ्च युगे गते । Baa युगो ज्ञेयः कालसंख्याविदां भत: ॥ 
i रन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । मन्वन्तरसमं ज्ञेयज्वेन्द्रायुः परिकीत्तितम्‌ ॥ 
E S चन्द्रे गते त्रह्मदिवानिशम्‌ । अष्टोत्तरै वषेशते गते पातश्च त्रह्मण: ॥७३॥ 
Je प्रयः प्राक्ततो ज्ञेयस्तत्राहएाःवसुन्धरा । जळप्लुतानि विश्वानि त्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ 
जीविनः सर्वे लीनाः छृष्णे परात्पर । तत्रैव प्रकृतिलींनो तेन प्राकृतिको लयमा 
ट प्राक्कतिकेऽतीते पाते च त्रह्मणो मुने । निमेषमात्रः कारश्च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
एवंनएय न्तिसर्वा णित्रह्माण्डान्य खिलानि च d स्थितौगोलोकबैकुण्ठौश्रीकृष्णश्चसपाषेदः 
।निमेषमात्रः प्रछयो यत्र विश्वं जळप्ळुतम्‌ p निमेषानन्तरे काळे पुनः सृष्टिः क्रमेणच ॥ 
एवंक ति विधा ्िळेयःक तिविधो ऽपिवा कतिङत्वोगतायातःसंख्यांजानातिकःपुमान्‌। 
्ष्टीनाश्चकलानाञ्चत्रह्माण्डानाञ्चनुरद | त्रह्मदीनाञ्चत्रहमण्डेसंख्यांआन्सलिकःपुमान्‌,।" 
'त्रह्माण्डानाञ्च सर्चेषामीश्वरश्धेक एच सः । सर्वेषां परमात्मा च श्रीकृष्ण:प्रकृते: परः ॥ 
त्रंझाद्यश्च तस्यांशास्तस्यांशश्च महाविराट्‌ |” 7. ` ,> 


A 


ज्ञस्पांशश्च विराट श्वुद्दस्तस्यांशा प्रकृति EA ॥८२॥ 
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` २३४ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम * 
स च कृष्णो द्विघाभूतो द्विभुजश्चचतुभजः | — चा स्वयम 
ब्रह्मदितृणपय्येन्त सर्व॑ प्राकृतिक भवेत्‌ | यदु यत्‌ प्राकृतिक खुष्टं सव मः्वरमेवच| श 
एवं विद्धि eNi सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म निलिपतं {पस्‌ श 
निरुपा्थि निराकारं भक्तानुग्रहषिग्राइम्‌। अतीवकमनीयञ्च नवीननीरदपरसम्‌ ॥८६॥ 
द्विभुज मुरलीहस्तं गोपवेशं किशोरकम्‌। सर्वज्ञं सर्वसेव्यञ्चपरमात्मनमीश्यरम्‌ ॥८६ : 
करोति व्रह्मा ब्रह्माण्डंज्ञानात्माकमलोद्गवः | शिवो स्रत्युञ्जयश्चेवसंहर्तासवंतस्यवित्‌! ए 
यस्य ज्ञानाद्‌ यत्तपंसासरवेशस्ततसमोमद्दान | महाविभूतियुक्तश्चसंज्ञःसवेदा स्वयम्‌| प 
सवेव्यापीसवेपाताप्रदातासरव॑सम्पदाम्‌ | विष्णःसर्वेश्‍वर ड्‌ 
महामाया च प्रकृति: सर्वेशक्तिमतीश्वरी | यजज्ञानाद यस्यतपसायद्धक्त्यायस्यसेवया 
सावित्री वेदमाता च वेदाधिष्टातृदेवता । सर्वग्रामाधिदेवी सा सवेस््रम्पतप्रदाय्रि्त 
सर्वेश्वरी सर्वेवन्या सर्वेशं प्राप या पतिम्‌। सर्वेस्तुता च सर्वेज्ञादुगांडुर्गतिनाशिनी 
¦ छष्णचामांशसम्भूताङृष्णप्रेमाधिदेवता | कृष्णप्राणाधिकाप्रेमूणाराधिकाळष्णसेवया 
सर्वाधिकञ्च रूपञ्च सौभाग्यमानगौरवम्‌। छष्णवक्ष:स्थलस्थानं प्लीत्वंपापसेवया 
१: तपश्चकार सा पूर्व शतश्उङ्ग HI पचेते । दिव्यं युगसहस्रश्च निराहारा च ङ्लिश्यति ॥ 
छृशां :निःशवासरहितां दृट्टा चन्द्र्कलोपमाम्‌ | कृष्णोवक्षःस्थलेकृत्वारुरो दङ्पयाविश्ु 
घरं तस्येददो सारं स्वेषामपि दुलेभम्‌। मम वक्षःस्थले fau मथितेभक्तिरस्त्विति| ह 
सोसाग्येन च मानेन प्रेमणा च गौरवेपा च । त्वं मेभ्रेष्टाचप्रऽ्येष्डाचसर्वष्टायो षिताम प्र 
वरिष्ठा च गरिष्ठा च संस्तुता पूजिता मया | सन्ततं तवसाध्यो ऽहंवाध्यश्चपाणवङमे| ष 
इत्युत्वा जगतां नाथश्चकार चेतनां ततः | सपल्लीरहितां ताञ्च चकार प्राणवल्लभाम्‌| ष 
येषां या याश्च देव्यश्च पूजितास्तस्यसेचया | तपस्यायादशीयासांतासांताद्वकफलंसुते 
दियं वर्षेसःस्रञ्च तपस्तप्त्वा हिमाळये । दुर्गा pug ध्यात्वा सर्वपूज्यावभूच ह 
सरस्वती तपस्तप्त्वा पर्वते गन्धमादने | लक्षवषेश्व दिव्यञ्च सर्ववन्या वभूच सा ii 
लक्ष्मीयुंगूशतं दिव्य़ं तपस्तप्द्वा च पुष्करे | सर्वसम्पत्प्रदात्री च चभूच तस्य सेवया २ 


॥ सावित्री मलये तप्त्वा द्विजपूज्या वभूचसा षष्टिवर्षसहस्रश्चदिव्य 
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| 
॒ अष्टमोऽध्यायः ] # पूथिव्युपारंयानचर्णनम्‌ ३ १३५ - 
1 शतसन्चन्तरं dd शङ्करेण पुरा विभो । 
शतभन्वन्तरञ्चेच ग्रहणा तस्य भक्तितः । शतमन्वन्तरं विष्णस्तप्त्वा पाता बभूव ह ॥ 
3 शतमन्वन्तर ऋसेश्तपत्या पूज्यो वभूच ह । मन्वन्तरन्तपस्तेपे शोषो भक्त्या च नारद ॥ 
| | ` सम्चन्तस्ञ्च सूर्य्यश्च शक्रश्व॑न्दस्तथुव च ॥ १०६ ॥ : 
4| दिव्यं xcci बायुस्तपूत्वा च भक्तितः । सर्वेप्राणःसर्वपूज्यःसर्वाधारोचभूर्वसः ॥ 
j| एवं कष्णस्य तपसा सर्वे देवाश्च पूजिताः-। सुनयो मानवा भूपा ्राह्मणाश्चेव पूजिताः 
| एवं ते कथित सर्वे पुराणञ्चतथागमम्‌। गुरुवकत्रादुयथाज्ञातंकिभूयःश्रोतुमिङ्छसि ॥ 
इति श्रीद्रह्मवेवर्ते महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायण-नारद्‌-संचादे काळकालेशवरशुण- 
निरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः | 


en anne € À— ERE) 


o 


अष्टमोऽध्यायः 
पृथिव्युपार्यानम्‌ | « 


नारद उवाच | 


ड श्रीनारायण उचाच । 
सर्वादिसष्टौ सदेषां जन्म कृष्णादिति श्रुति: ` ` १. ५ °| 
आविर्भावस्तिरोभावः सवषु प्रलयेषु च ॥५॥ ; | 
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r 
. १३६ * ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ः ॥ [२ -— 
ऊचतुस्तौ पुरा विष्णु तुष्टो युद्धेन तेजसा.। :आवां. जंहि न. यत्रोबोंपयसासंद्वते तिच | 

तयोज़ींवनकालेन प्रत्यक्षा च भवेत्‌ स्फुरम्‌। ततो वभूव मेदश्च मरणानन्तरंतयोः qu 
मेदिनीति च चिख्यातेत्युकत्वा यैस्तन्मतं शण । जलधौता कृशा पूवंचद्धितासेद्सायत . 
कथयामिं च तज्जन्म सार्थकं सर्वसम्मतम्‌ | पुराश्रतञ्च AR धमेचक्त्राच्य पुष्करे | 
| महाचिरार्शरीरस्य जलस्थस्य चिरं स्फुटम्‌ |. मलोवभूवकालेनखचाङ्गव्यापकोश्चचम्‌ z 
स च प्रविष्ट: सर्वेषां agret विवरेषु च । कालेन महता तस्माद्‌ बभूव. घखुधा x 
प्रत्येक प्रुतिछोज्नाञ्च रूपेषु सा स्थितास्थिरा | आविभूता तिरोभूता सचळाचपुनःपुन) e 
आचिमूता सश्किाले तज्ञलात्‌ पथ्पपस्थिता | प्रलयेचतिरोभूताजलाम्यन्तरचस्थिता | 






PA 


प्रतिविश्वेषु वसुधा शेलकाननसंयुता | धू 
सत्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपमिता सती ॥ १६ N 


। हिमाद्रिमेरुसंयुक्ता अहचन्द्राकेसंयुता | त्रह्मविष्णुशिवाचेथ्च सुरेलॉकेस्तथानया ॥१५ | 


"n 
n e 


एवं सर्वा Pt चिश्‍्वानि पृथिव्यां निर्मितानि वे i 

Spes गोळोकवेकुण्ठौ नित्यौ विश्‍वपरी च तो ॥ २० ॥ 

नश्वराणि च विश्वानि सर्वाणि कृत्रिमाणि च | 

He प्राकृते ब्रह्मन प्रह्मणश्च निपातने ॥ २१ N 
महाविराडादिसुष्टौ सृष्ट: कृष्णेन चात्मना । नित्ये स्थित स प्रलये काष्ठाकारोश्वरेःसहं 
हित्यधिष्ठातदेवी सा वाराहे पूजितासुरैः 1 मनुभिर्म निभिविप्रेगन्धर्चा दिभिरेच च ॥२३। 

। विष्णोदेराहरूपस्य पल्ली सा श्ुतिसम्मता | तत्पुत्रो मङ्गलो ज्ञेयः सुयशा मङ्गलात्मजः 


um . नारद्‌ STIS | - z 
1 गूजिता केन रूपण वाराहं. च सुरेमेही । घाराहेण च घाराही सर्च सर्वाश्रया . सती Wm 
l T पूजा विधानश्चाप्यधश्चोद्वरणक्रमम्‌ । मङ्ग मडुलस्यापि जन्म व्यासं चद्‌ प्रभोः 
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नारायण. उवाच | 
TRÈ च बराहद्च व्रह्मणा संस्तुतः पुरा । उद्दधार महीं हत्वा हिरण्याक्षं रखातलात्‌॥ 
i जले तां खापयामास पद्मपत्रं यथाणेचे। qq RAR ब्रह्मा सर्वे न्निश्चं मनोहूरम्‌ ॥२८ 
| | इट्टा तदथिदेवीक्ष खकामां काझुको हरिः । घराहइुपी भगवान्‌ कोटिसू्य्येसमप्रभः ॥ 
कृत्वा रतिकरी शब्यां सूक्तिञ्च सुमनोहराम | कीडाश्वकार रहसि दिव्यवर्षेमइनिशम | 
सुखसम्भोगसंस्पशोस्‌ सूच्छा' सम्पाप खुन्दरी । विदग्धया विदग्धेनसुद्धुमो 5पिसुखप्रद 
विष्णुस्तदङ्गसंश्छेषाद्‌ बुबुधे न दिवानिशम्‌ । वर्षान्तेजेत्रनांप्राप्ठफामीतत्याजकामुकीम 


quatur spe सिन्दूरेरचुलेपनेः | वस्त्रे: quur बलिभिः संपूज्योबाच eb हरिः॥ 
२ अड महावराह उचाच । 
भव शुभे सर्वे: संपूजिता शुभम्‌ । मुनिमिमंखुभिदेंवेः सिद्धेश्च मानवादिभिः 







“| अम्वुवाचित्यागदिने गृहारस्भप्रवेशने | व्सपीतड़ागारम्मे च ग्रहे च कृषिकर्मणि ॥३६॥ | 
तब पूजां करिष्यन्ति मद्दरेण सुरादयः । मूढा ये न करिष्यन्ति यास्यन्ति नरकञ्च ते! 8 


चहामि सर्व वाराहरूपेणाहं तवाज्ञया | लीळामात्रेण भगवन चिश्चञ्चं सचराचरम्‌ ॥ 
सूरश्च पुष्पञ्च पुस्तक 'तुलसीदलम्‌ | जपमालां पुष्प्रमाळां कप्रञ्च सुवर्णकम्‌ ॥४०॥ 
श्रीसगवानुयाच | 


भगवान्‌ चिरराम च नारद्‌ | बभूव तेन गण तेजस्वी मङ्गळग्रहः ॥ ४३ ॥ 
E पृथिव्याश्व ते सवे चाज्ञया हरेः । काण्वशाखोक्तध्यानेन तुष्टवुः स्त्वनेन च 


1 मन्त्रेण जेवेचादिकमेव च । संस्तुता त्रिषु लोकेषु पूजिता सा बभूच ह ॥४५। 
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अष्टमो5ध्यायः | ह पृथिचीपूजामन्तरः, पृश्वीस्तोत्रञ्च ॐ "tae d 


र 
z वाशह दधार चाचळीळया | पूजाञ्जकार भक्तया च ध्यात्वाच धरणीं सतीम्‌ | 


शुक्ति हरेरच्या' शिवलिङ्गं शिळान्तथा । शू प्रदीपं AA माणिक्यंहीरकंमणिभ | 





हँगोरोचनां चन्द्नञ्च शाळग्रामजळन्तथा | एतान्‌ चोदुमशक्ताहं क्लिष्टा च भगवन्‌ शण | 


नि ये मूढ़ा अर्पयिष्यन्द्रि सुन्द्रि। ते यास्यन्तिकालसूत्रोदेच्य्दषेशतं त्वयि f 


| 
| 


१३८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * [२ 
: नारद्‌ उवाच | 1 
कि “यानं स्तवनं कि वा तस्य मूलञ्च कि घद । गूढ सर्वपुराणेषु श्रोतुं कोतूहळं 
j नारायण उबाच । 
आदौ च पृथिची देवी वराहेण च फूजिता | ततो हि ब्रह्मणा पश्चात्‌ sie एथुना 
ततः सर्र्सुनीन्द्रश्च मनुभिर्नारदादिमिः | ध्यानञ्च स्तवनं मन्त्रं णु घक्ष्यामि नारद्‌ 
ओं हीं श्रीं वां ब्रस्ुधाये खाहा | इत्यनेन मन्त्रेण पूजिता विष्णुना पुरा ॥ ४६॥ ३ 
शवेतचम्पकचर्णाभां शात्नचन्द्र्समप्रभाम्‌। चन्दनोक्षिप्तसर्वाङ्गीं सर्वभूषणभूषिताम्‌| 5 
रल्नाधारां रत्नगर्भा' र्लाकरसमन्धिताम्‌। च हिशुद्धांशुकाधानां सस्मितां र्ग "Wi 3 
ध्यानेनानेन सा देवी सर्वेश्व पूजिता भवेत्‌ । eret शृणु fex काण्वशाखोक्तमेवर 
` विष्णुर्वाच । E ou 
|. यज्ञशुकरजाया च जयं देहि जयावहे । जये जये जयाघारे जयशीले जयप्रदे ॥ ५३॥ भ 
' ` सर्वाधारे स्वेचीजे सर्वशक्तिसमन्विते | संकामप्रदे देवि ade देहि मे भवे ॥ ह, 7 
' सर्वशस्यालये सवेशस्याढ्ये सर्वशस्यदे । सर्वशस्यहरे काळे भवे | x 
!' मङ्गे मडुलाधारे मङ्गल्यमङ्गछप्रदे । मङ्गलार्थे gei मङ्गलं देहि मे भवे ॥ ५६) रू 
भूमे भूमिपसर्वस्वे भूमिपाळपरायण । भूमिपाहङ्काररूपे भूमिं देहि च भूमिदे ॥ uol त 
इदं स्तोत्रमहापुण्यं तां संपूज्यच यः पठेत्‌। कोटि कोटि जन्मजन्मसभवेद्भूमि 
भूमिदानकृतं पुण्यं लभते पठनाजन: । भूमिदानहरात्‌ पापात्‌ मुच्यते नात्र संशयः 
2 भूमौ चीय्येत्यागपापादु भूमी दीपादिस्थापनात्‌। पापेनमुच्यते प्राज्ञःस्तो त्रस्य 
9 अश्वमेघशत पुण्यं लभते नात्र सुंशय: ॥ ६१ ॥ 
इति inei महापुराणे प्रकतिखण्डे पथिव्युपाख्याने पृथिचीस्तोत्रं नाम 
, 77 = ASA: NE i 
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नवमोऽध्यायः | ; 
भ्रूमिदानफलंबद्धरणपापश्च । 7 ^ 


नारद्‌ उवाच i 





॥ भूमिदानङ्गतं uud पापं तद्धरणेन यत्‌ । परभूमो श्राद्धरूपं कूपे कूपदजं तथा ॥ १ ॥ 
|| अस्बुचाचीभूसननचीजत्यागजमेव च । दीपादिस्थापनात्‌ पापं श्वोतुमिच्छामि भ्यल्लतः ॥ 
| अन्यद्वा पृथिधीजन्यं पापं यत्‌ प्रश्नतः परम्‌ | यदस्ति तत्प्रतीकार qa वेदविदांवर ॥३। f 
| चारायण उवाच | | - | 
चित्स्तिमात्रं भूमिश्व योददाति च भारते । सन्ध्यापूतायविध्राय सयातिचिष्णमन्द्रम्‌ | 
भूमिश्च सवेशस्याढ्यां त्राह्मणाय ददाति यः । भूमिरेणुप्रमा णञ्च qu चिष्णपदे स्थितिः E 
॥ ग्रामं भूमिश्च धान्यश्च यो द्दात्याददाति सः । सर्वेपापाद्विनिर्मुक्तौचो भौवैकुण्टवासिनो | 
भूमि दातुश्च यतकाले यः साधुश्चानुमोदते। स प्रयातिचवेकुण्ठं मित्रगोत्रसमस्वितः॥ है 
gaai परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेत्तु यः । स तिष्ठति कारसूत्रं यावच्चन्द्रद्चाकरो ॥८॥ | 
|| तत्‌ पुत्रपौत्रप्रशृति्भू मिद्दीनः श्रिया हतः । पुत्रहीनो दरिद्रश्च अन्ते याति च रौरचम्‌॥ ६॥ | 
| गचीमागं विनिष्कृष्य यश्च शस्यं द्दाति सः । दिव्यं वर्षेशतंचेवकुम्भीपाकेच तिष्ठति ॥ ४ 
|| गोष्टं तड़ागं निष्कृष्य मार्ग शस्यं ददाति यः ॥ खचतिष्ठत्यसीपत्रे यावदिन्द्राश्चतुदेशा॥ | 
| परकीयतड़ागे च पड्मुदुधृत्य चोत्रुजेत्‌ । रेणुप्रमाणवषञ्च घह्मलोके वसेन्नरः ॥१२॥ | 
पिण्डं, पित्रे भूमिभर्त्तन प्रदाय च maa: । श्राद्धं करोतियोमूढ़ोनरकंयातिनिश्चितम्‌ ॥ | 
| भूमौ प्रदीपं शोऽप॑यतिसो ऽन्धःस्तजच्मसु। भूमौ शङ्खञ्चसंस्थाप्यकुष्ठंजन्मान्तरेलभेत्‌ ॥ ४ 
| सुक्तामाणिक्यहीरञ्च gg मागिन्तथा । यश्च संस्थापयेह्‌ qi द्रिद्रस्तजन्मसु | | 
| शिषरिङ्गं शिलामच्यई( यश्चार्पयति भूतरे । शतमन्वस्तर.याचत्‌ कमिमश्षे स तिष्ठति॥| 
| सूक्तं मन्त्रं शिळातोयं पुष्पञ्च तुलसीदलम्‌ । यश्चापंयतिभ्रूमौ च ख agen थुगम्‌॥ 
| जपमालां पुष्पम्तलां कपूर रोचनान्तथा। योमूहश्चापयेद्‌ भूमौ स याति नरक E | 
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सुने चन्दनकाषञ्च रुद्राक्ष कुरामूलकम्‌। सस्थाप्य भूमी नरके वसेन्मन्वस्तरावधि| 
पुस्तक यज्ञसूत्रश्न भूमी संस्थापयेत्तु यःः। न. भवेद्विप्रयोनी च तस्य जन्मान्तरे जनि | E 
च्रह्महत्यासमं पापमिह वे लभते wen ।'ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं पूज्यश्व सवंयणक 3 
यज्ञकूत्वातुयोभूमिक्षीरेणनहि सिञ्चति | स याति तप्तसूमिश्र संतप्तः सचञम्म सु E , 
' भूकम्पे ग्रहणे यो हि करोति खननंभुवः । जन्मान्तरेमहायापीसो 5डरडीनो 52 भुवम्‌ 
भवनं यत्र सर्वेषां भूमिस्तेन प्रकोत्तिता । वछुरत्न॑ यो ददाति वखुघा च वसुन्घरा | 
हरेरुरी च या ज्ञाता सा चोवीं परिकीत्तिता। घरा धरित्रीघरणीसवपांचरण तुया! = 
इज्या चयागधरणावक्षौणीक्षीणाल्येचया naa तिश्चि Rea 


काश्यपो क्श्‍्यपस्येयमचला स्थितिरूपतः । विश्वस्भरा aaraa: | 








HE पृथ्वी पूथुककन्यात्वादु विस्तृतत्वान्महामुने ॥ २८ ॥ ^ ja 
{ इति श्रोत्रह्मतेचरत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद-संवादे पृथिव्युपाख्यानं ना! त! 
| नवमोऽध्यायः | f 

५ ५ | नि 

दशमोऽध्यायः । z 

` गङ्गोपाख्यानम्‌ | त 








नारद्‌ उवाच | 

ai एथिज्युपाख्य़ानं अतीव घुमनोहरम्‌ । गङ्गोपाख्यानमधुना वद चेदविदां वर = 

[भारतं भारतोशापादाजगाम सुरेश्वरी | विष्णु चरुपा पप्मा सत्र पं विष्णुग्रदीसती ॥२॥ भ 

झं कुत्र युगे केन प्राथिता प्रेरिता qu । ततृक्रमंश्रोनुमि च्छा मिपापच्नं पुण्यद्‌ंशुभम्‌ त 
„ ' नारायण उचाच | म 

'राजराजेश्‍वर: शरीमान संगर; सू्य्यचंशजः | तस्य भार्य्या च चदर्भीसेव्याचद्वेमनोहरे| क 

E... सत्ये: सत्यवाक्‌ सत्यभाचनः-। सत्यधर्म विचारक्ष परं, सत्ययुगोद्वव॥ o: 


० 
CC-0. Mumukshu Bháwan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 





| 


OP —— 


|दशमोःध्याय: ] x गङ्गोपाख्यानम्‌ ॐ १४९ ` 
| एककन्या'चेकपुचो वभूच सुमनोहरः । असमञ्जा इति ख्यातः शेव्यायां कुलवुद्धेन: ॥६ 
| अन्या चाराधयामास NE पुत्रकासुकी । वभूव गभेर्तस्याश्च शिवस्य च चरेण च ॥ 
वे शताव्दे पूर्णे च सांसपिण्डं खुषाचसा । तदुद्ष्टाचशिवंध्यात्वाङृरोदोच्ेःपुनःपुनः ॥ 
| र पेण ततसमीपं जगास ह । चकार संविभज्येतत्‌ पिण्डं पश्रिसहस्थ'चा ॥६ 
| सब N: पुताक्ष सहाचळपराक्रमाः । ग्रीष्ममध्याहमा्तण्डप्रभायुष्टकलेवराः 4 १० d 
| कपिलस्य कोयददट्या व्भूवुर्भस्मसाञ्व ते । राजा रुरोद तच्छू ST जगम मरणं शुचा ॥ 
॥ तपश्चकारासमज्ञा गड़ानयनकारणम्‌ | तपः इत्वा लक्षवषं AI कालयोगतः ॥१२॥. 
के तनयो गङ्गानयनकारणम्‌। तपुः कृत्वा लक्षवपं ययो लोकान्तरं नृपः di: 
अंशुमांस्तस्य पुश्च गङ्गानयनकारणाम्‌। तपः कत्वा लक्षवर्ष ममार कालयोग्रतः ॥१७ 
भगीरथस्तस्य पुञो महाभागवतः gA: । वेष्णवो विष्णुभक्तश्च गुणवानजरामरः ॥: | 
तपः कृत्वा SZAT गङ्कानयनकारणम्‌ | द्दशे कृष्णं हष्टास्यं सूय्येकोरिसमप्रभम्‌ ॥१६. | 
द्विशुजं सुरळीहस्तं किशोरंगोपवेशकम्‌ | परमात्मानमीशश्च -सक्ताचुग्रह विग्रहम्‌ ॥१७॥. 
स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परिपूर्णतमं विभुम्‌ । ्रह्मविष्णुशिव्राचेश्च स्तुतं सुनिगणैर्यतम्‌॥ है 
निलिपं साक्षिरूपञ्च निगणं प्रकृतेः वरम्‌ gam NEIRA सक्ताजुग्रहकारकम्‌॥ १ 
व हिशुद्धांशुकाधानं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २० ॥ f 

gua ggr नपतिः प्रणम्य च पुनः पुनः । छोलया च वरं प्राप्यचा ञ्छितंवंशतारणम्‌ ॥. | 
तत्राजगाम STET खा स्मरणात्‌ परमात्मनः । तुं प्रणम्यप्रतस्थौचतत्‌ पुरःसंपुरीञ्जछि nF 
उचात्र भगवांस्तत्र तां gET सुमनोहराम्‌ | कुवंतीं स्तवनं दिव्यं पुझका ञ्चितविग्रहाम्‌ ॥ | 
श्रीकृष्ण उवाच । E 


तत्स्पशेवायुना पूता यास्य न्तिमम्रम न्द्रम्‌ | विश्नतो दिव्यम्रस्तन्तेदिव्यंस्थेन्दनगाशिन di 
मतपाषंदा भविष्यन्ति, सर्वकाळ निरामयाः । समु च्छियक्रमेभोगंछतंजन्मनि जन्मनि॥ | 
| कोटिन्माजितं पापं भारते यत्‌ छतं नृणाम्‌ । गङ्गायाःर्फ्रोचातेनतन्नश्यतिभ्रतत श्चुतम्‌ ॥ 
lé. 22. >स्पशेनाइशेलाहेज्या: पुण्थं दशशुणं ततः। . . . ` | | 
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१४२ 2६. ब्रह्मवेवर्तपुराणन्‌ # [२ कतिक = 
मौषळल्लानमात्रेण सामान्यदिचसे नृणाम्‌ । शतको टिजन्मपापं aR श्रुतम्‌ & 
. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च | | 
जन्मासंख्याजितान्येबकामतो s पिकृतानिच । zoe UT - 
पुण्याहस्नानजं पुण्यं वेदा नेव वदन्ति च । केचिद्ददृन्ति ते देवि ! RENT यथागमम्‌ g 
ब्रह्मविष्णुशिवाद्याथ्व सर्व नेव aaf a । सामान्यद्विसल्लानंसडुल्पं CDU खुन्दरि। अ 
पुण्यं दृशगुणज्ञैव मौषलस्नानतः परम्‌ । ततर्त्रिशत्गुणं पुण्यं रविसंक्रमणे दिने ॥३ k 
अमायाश्चापि aaae द्विगुणं दक्षिणायने । ततो दशगुणं gud नराणासुत्तरायणे|तेः 
 चातुर्मास्यां पौणेमास्यामनन्तं पुण्यमेव च । अक्षयायाश्व तत्‌तुल्यं sua निरूपितम्‌(स 
असंख्यपुएयफलदमेतेषु स्नावदानकम्‌ | सामान्यद्विसरानात्‌ ज्ञानाच्छतणुणंफलम्‌ 1 
-मन्चन्तरायां देवेशि युगाद्यायां तथेव च । तथाप्यशोकाएम्याश्च नवम्याञ्च तथा हरेः 
'ततोऽपि द्विगुणं पुण्यं नन्दायां तव gA । दशहरादशम्याश्व युगद्यादिसमं फलम्‌|या 
- नन्दासमञ्च वारुण्यां महतपूचं चतुर्गुणम्‌ । ततश्चतुर्गणं पुण्यं द्विमहतपूर्वके सति ॥३ 
पुण्यंको टिगुणं चेवसामान्यस्रानतो हि यत्‌ । चन्द्रोपरागसमये सूर्य्ये दशगुणं ततः [क 
` पुण्योऽप्यरद्धोद्ये काले ततः शतणुणं फलम्‌ । सर्वेषामेवसडुल्पोबेष्णवानां विपर्य्ययः मम 
फळसून्घानरहिता जीवन्सुक्ताश्चं वैष्णवाः | मतूप्री तिभक्तिकामास्तेसर्वदासर्वकर्मसु 
` इरूवक्ाद्विष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे प्रविश्यति । जीवन्सुक्त वैष्णचन्तं चेदा सर्वेवदन्तिवना 
पुरुषाणां शत पूव पंतृकश्व परं शतम्‌ | मातामहस्य च शतं मातरं मातृमातरम Das 
: भगिनीं भ्रातस्क्षव भागिनेयश्व मातुलम्‌ | 99153 श्वशुरञ्ैच गुरुपत्नीं गुरोः eut 
, | युख्ञ्च ज्ञानदातार मित्रश्च सहचारिणम्‌ । भृत्यं शिष्यंतथाचेरींप्रजाः स्वाश्रमसन्निघौ 
| I ab मन्नश्रहणमात्रत: | मन्त्रग्रदणमात्रुण जीवन्मुक्तो ARAT ॥४६॥ नि 
(Ser sten तू पूतं तीर्थञ्च सुषि भारतम्‌। तस्येवपादरजसा सद्य पूतावखुन्घरा | 
y पादोदकपतृतस्थानं तीर्थमेच भवेदु ven ॥ rT ः 
oss विष्ठा, मूळ य दविष्णोरनिवे दितम्‌ । वैष्णवाश्ध न खादन्तिनेवेद्यमो जिनःसदाी 
E hb. com aerei नित्यं ये. सञ्जते नराः ।'यूतानि सर्वतीर्थानि तेषाख स्पर्शनादहों P 


A A CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












rN 


| विष्णोः पादोदकं पुण्यं नित्यं ये भुञ्जते नरा: । तेषां सन्दर्शनमात्रेण पूतश्च भुघनत्रयम्‌ 
विष्णोः सुदर्शन चक्रं शततं तांश्च रक्षति ॥ ५१ ॥ : 
+मद्गुणभ्रवणादु ये च पुलका ङ्कितविश्रहाः । गद्गदाः साधुनेत्रास्तेनराश्ववेष्णवोत्तमा: ॥ 
॒ पुत्रादपि परः AA सयि येयां निरन्तरम्‌ । erm प्रम यिन्यर्तास्तेनरावेष्णवोत्तमाः ॥ 
॥आव्रह्मस्तम्भपरग्रेन्त अत्तः सवं चराचरम्‌ । सर्वेबामहमात्मेश इतिज्ञा वैष्णचोन्तमाः |i 
-— त्रह्म/ण्डं त्रह्मविष्णुशिवादय: | प्रलये मयिलीयन्तेचेतिज्ञा,वैष्णवोत्तमाः ॥ 
तेजःखरूपं परमं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ । स्वेच्छामयं निर्गुपाञ्च निसीहं su qut ॥५६॥ 
सर्वे प्राकतिकाम्तत्त:आ विभूता स्तिरो हिताः । इतिजानन्तियेदेचि | तेनराचैष्णवोत्तमाः ॥ 








| z देवेशो विरराम तयोः पुरः । उवाच तं त्रिपथगा भक्तिनम्रात्मकन्धरा ॥ 


d. ~ गङ्गोचाच । 

। यामि Agra नाथ भारतीशापतः पुरा । तवाज्ञया च राजेन्द्र तपसा चेच साम्प्रतम्‌ ॥ 

(दास्यन्ति पापिनो मह्यं पापानि यानि कानि च । तानिमेकेननश्यन्तितद॒पायंचदप्रभो ॥ 
तिकाळं परिमितं ARA तत्र भारते । कदा यास्यामि सवेश तद्विष्णोः परमंपदम्‌ ॥ 


झमान्यद्वाङ्छितं यद्‌ यत्‌ सबंजञानासिसवे वित्‌ । सर्वान्तरंव्मनसर्वेज्ञतदुपायंचद्प्रभो॥ É 


श्रीकृष्ण उवाच | 


eei वाञ्छितं गङ्गे तव सवं सुरेश्वरि । पतिस्ते स्ट्ररूपो्यं लवणोदोभविष्यति ॥, | 
[पमैवांशसपुद्रथ् त्वञ्च लक्ष्मीस्वरूपिणी । विदस्थाया विदग्धेनसद्धमो गुणवान भुवि.॥ 
ma: सन्ति नद्यश्च भारत्याद्याश्च भारते । सौभाग्यं तब तास्वेच लवणोद्स्य सौरते | 
प्रभृति देवेशि कलेः पश्चसहल्लकप््‌ । वर्ष स्थितिस्ते भारत्याः शापेन भारते भुवि॥ | 
नित्यं वाणिघिना erri करिष्यसिरहोरतिम्‌। त्वमेवरसिकादेचीरसिकेन्द्रेणसंयुता ॥ E 
Fat स्तोष्यन्ति च स्तोत्रेणमगीरथळतेनच । भारतस्थाजनाःसरवंपूजांयेष्यन्तिभक्तितः॥' [ई 
कोथुमो केनध्यानेनध्याट्वात्वांपूज यिष्यति | यःस्तो तिप्रणमेन्नित्यंसो 5५*वमेघफलंलभेत्‌ | 







; गागंगेति यो ब्रूयात्‌ योजनानांशतैरपि । मुच्यतेसर्वपारेभ्योविष्खुलोकंसग्च्छति ॥ 


o 
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\ दशमोऽध्यायः | * रीङ्गोपाख्यानम्‌ # १४३ | 


| 





praat errem यत्पापं ते भविष्यति | मद्ठक्तेकद्शेनेन तदेव हि.विनश्यति ॥७१ || 


|S e | 
tes « ब्रह्मवैवत्तंपुराणर्म ३ [ २ अरति 
पापिनान्तु सहस्राणां शचस्पर्शेन यत्तव | मन्मन्त्रोपासकस्मानात्तदघः्च विलडुति | | - 
यत्र'यत्र भवेद्‌ गंगे मन्नामगुणकीत्तेनम्‌ | तत्रेव त्वमधिष्ठान - करिष्यस्यघमोचनाव छे उ 
साद सरिद्विःश्रेष्ठाश्रिःसरस्वत्यादिभिःशुमे । तत्तुतीथभवेत्सचद्योयत्रमदुशु णकीत्त नम 
तद्रेणस्पशेमात्रेण पूतो भवति rel] रेणप्रमाणंवषञ्च स वकुण्ठे यसेड्‌ TIS N है 
ज्ञानेन त्वयियेभक्त्यामन्नामस्म्॒तिपूर्वकम्‌ | समुत्रर॒जन्तिप्राणांश्वतेगच्छ Fai 
पाषेद्प्रवरास्ते क्त भविष्यन्ति हरेश्चिरम्‌। लय़ं प्राकतिकतेचट्रद्धयन्तिचाऱ्यसंख्यकम 
मृतस्य यैहुपुण्येन तत्‌शवंत्वयिविन्यसेत्‌ । प्रयातिसचवैकुण्ठंयाचद्स्थ्नां स्थितिस्त्वग 
कायव्यूहं ततः छृत्वाभोजयित्वास्वकर्मकम्‌ । तस्मेददा मिसारुप्पक rfr + 
e अज्ञानत्वाञ्जलस्पर्शाद्‌ यदि प्राणान्‌ सम्न॒तरुजेत | 
तस्मे ददामि सारूप्यं करोमि तञ्च पाषेद्म्‌॥ ८० ॥ 
| अन्यत्रचाखुजेत्‌ प्राणांस्त्व्ञामस्टृतिपू्वंकम्‌। तस्मेद्दामि खारूप्यमखंख्यप्ळयंळवर 
' अन्यत्रचात्यजेतप्राणानमन्नामस्सृतिपूर्वकम्‌ । तस्मैददा मिसालोक्यंयावद्देत्रह्मणो qu^ 
' तीर्थेऽप्यतीर्थमरणेविशेषो नास्तिकश्चन । मन्मन्तरोपासकानाञ्च नित्यंनेवेद्यभोजिताः 
`` पूतं कत्त स शक्तो हि लीळूवा भुचनत्रयम्‌ । रलेन्द्र्सारयानेन गोलोक स प्रयातिच 
मद्ठक्तंवान्धवा ये ये ते ते-पुण्यधिय: शुभे ते यास्ति रल्लयानेन गोलोकञ्च खुदुलंभम्‌देय 
यत्र तत्र खता ये च ज्ञानाज्ञानेन चा सति !। जीवन्सुक्ताश्च ते पूता मद्भक्तसन्निधानतफर; 
इत्युत्तरचाश्रीहरिस्ताश्वतसुवाचभगीरथमू । स्तौ हिगड्ञामिमांभक्त्यापूजांकुर्चितिसाम्यर्े s 
भगीरथस्तां तुष्टाव पूजयामास भक्तितः | कौथुमोक्तेन ध्यानेन स्तोत्रेण च e जर 
| ्रणनास च श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ । भगीरथश्च गङ्गा च सोऽन्तद्धांनं चकार 
| नारद्‌ उचाच | र 
| 'केत्र ध्यानेन/स्तोरेण किन, पूजाक्रमेण. च | पूजाञ्चकपूर नपतिवेद वेद्विदां वर ॥ ६ 
d श्रीनारायण उवाच | 








EE रात्वानित्यक्रियांकत्वाधृत्वाधोतेचचाससी 
s ® 
Bi oni पर 





VERA _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by SX 


tr 
D 


à ( १७) 

[त कही तव ब्रह्माजी ने पति से, पिता से और विविक्त आश्रम (सन्यासी), वालों 
से मन्त्रदीक्षा न लेकर जन्मतः प्राप्त अपने इष्टगुरु से मन्त्र लेनेकी वात कही | क्योंकि 
पत्युमैल्त्रं fugite न गृहीयाद्‌ विचक्षणः । न्िविक्ताश्रमिणाञ्चेव न॑ पुत्र सुखदायक: 

E" मन्त्रो गुरुभेर्ता च कामिनी । विद्या सुखंभयं दुःखं gud: स्वेच्छया ण च - 

अव HEAL तुम्हारे गुरु हैं उनके पास जाकर भगवन्मत्र को लेकर फिर मेरे 
शरास आओ। इसके वाद नारदजी पिता के आदेश से शिवलोक की चळे गुये । 
RY नारदकृत शिवेस्तुतिः शिवनारदसम्मेलनश्च ८६ 


शिवलोक में जाकर नारदजी ने उनकी स्तुति की तथा भगवान्‌ के न्सम्मुख 
अपना. हादे ( भाब ) कहकर उनसे अपनेको दीक्षित करने की प्रार्थना की | 


j ६ शिनोक्ताह्विकाचारवर्णनस्‌ ट्ट 
आहिकग्रकरणम्‌ .. ९१ 


| जव शिवजीने सम्पूर्ण स्तोत्र कवच, मन्त्र, ध्यान अबैर पूजा का विधान कह 


दिया तो नारदजी ने प्रतिदिन करने योग्य आचार प्रसङ्ग के सम्बन्ध में उपदेश 


S की प्राथना की | भगवान्‌ भूतनाथ देवाधिदेव महेश्वर ने प्रातःकाल ब्राह्ममुहूत ^ : 


शय्या त्यागकर रात्रि में शयन तक की आदश दिनचर्या का ल्निरूपण किया; 
E निम्नलिखित मुख्य हैं :-- 

| गुरु इष्टदेव के ध्यानपूर्वक शौच निवृत्ति के लिये वन में एकान्त स्थान पर 
त्तराभिमुखादि होकर जावे तदनऱ्तर जळ से हाथ: पेर धोकर १६ राण्डूष करे और 
९न्तमाजेन काष्ठ से अच्छी प्रकार-दातों को साफ करे फिर जळस्नान कर प्रात! 
=N aim a दान, तप, होम, देवपितृ कमे के पहिले तिळक को 
धारण करे । तदनन्तर तपंण और आवश्यक भित्यकायी'को सम्पादैनकर.. 
I NITET की पूजा करे | शालम्राम शिळा का माहात्म्य | र 


g CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








i 
1 ०» 






( १८5) 
शालग्राम शिलाचक्र' यत्र तिष्ठति नारद | सचक्रो भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि 
शालग्राम की षोडश उपचार या वारह वस्तुओं तथा पश्चद्रव्यों से unl 


- विधाज़ आता है :— 3 mm 
अत्सनं बसनं पाद्यमध्येमाचमनीयकम्‌ ।पुष्पं चन्दन धूपच्च दीप नेवेयमुत्तमम्‌ T ; 
^ गन्ध्यं माल्य*्च शय्याश्च ललितां सुविलक्षणाम्‌ | ii 

^ जलमन्नञ्च ताम्वूल॑ साधारं देयमेव च ॥६२। | | | 

: 'न्धान्नतल्पताम्वूळं विना द्रव्याणि द्वादश | रि 


पाद्याष्ये जळ नेवेद्य पुष्पाण्येतानि पश्च च ॥६३॥ 
प्रथम भूतशुद्धि कर प्राणायाम करे अङ्गन्यास एवं .प्रत्यङ्गन्यास और e 





न्यासं करे | वर्णन्यास के वाद अध्य प्रदान किया जाय | झूल 
| 
२७ नराणां भक्ष्याभश्यकतव्याकतेव्य कथनम्‌ ऽ 


नारदजी के द्वारा द्विज, गृहस्थ, यति, वेष्णव, विधवा एवं ब्रह्मचा रियारिर 
लिये भक्ष्याभक्ष्य के विषय में पूछने पर भगवान्‌ महादेवजी ने कहा कि dd 
के लिये भगवान्‌ नारायण के प्रसादरूप में चढ़ाया ger हविष्य अन्न aique 


* अन्छ सब त्याज्य है, एकादशी को अन्न सर्वथा त्याज्य है | 
r f 


त्राहमणःकामतोऽन्नं च यो भुङ्क्ते हरिवासरे | i । | 
त्रेलोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्क्त न संशयः॥।५। fa | 


जन्माष्टमी: शिवरात्रि, रामनवमी और एकादशी को ईपवास s 
असमर्थ व्यक्ति अन्न का ATA T करे हाँ फल भूछ जळ का सेवन कर सकता 


rm 
n निरं नेवेद्यमोजी यः श्रीकृष्णस्य च वैष्णवः । | 
0 शतोपवासानां जीव न्मुक्त; फल gad] ह 
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C १६ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नेवेद्य छगाकर भोजन करनेवाला मनुष्य सो उपवासों 
राका फल पाता है ओर वह जीवन्मुक्त हे। विधवा खरी, यति, ब्रह्मचारी और 
Trei लोगों के लिये ताम्वूछ'का सेवन गोमांस के सेवन के वराबुर है । ताम्रपात्र 
| पयःपान ओर ळबण के साथ दुग्ध सेवन गोमांस के समान R | कांस्यपात्र में 
प्रारिकेळ का जळ ओर ताम्रपात्र में मधु ओर इंख का रस सुरा के समान 


LN 


l | जो fZsr wr हाथ से जळ पीते E बह सुरा पीनेवाले | 
अनिवेद्य'हरेरन्न॑ pedes नित्यशाः । पीतशेषजळञ्चेव गोमांससदृशं सुने ॥२९५। | 
मत्स्यादि का मांस सदा ही अभक्ष्य है। प्रतिपदा को कूष्माण्ड, द्वितीया 
'को बृहती भोजन, और पटोळ शुक की वृद्धि करता है तृतीया और चतुर्थी को 
jg कौ सेवन, पश्चमी को विलय का सेवन, पष्ठी को निम्ब॒ का भक्षण; सप्तमी को 
` छ का भक्षण शरीर नाशक हे । नारिकेल फल का भक्षण अष्टमी के दिन बुद्धि 
नाश करता B नवमी को तुम्वी ( घिथा ) दशमी को कलम्बिका, एकादशी को 
यॅशिस्वीधाल्य द्वादशी को पूतिका, त्रयोदशी को बेंगन का भक्षण पुत्र नांश 
हरता है अतः वर्ज्य है, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावास्या को मांसभक्षण सदा 
पातक करनेवाला है अतः उसे कभी सेवन न करे | EE) 
- सरसों का ds, पक्ततेळ का सेवन प्रातःस्तान में, विशेष रूप d पावेण'श्राद्ध | 
l रत, के दिन, कुहू, पूर्णिमा; संक्रान्तिः, चतुर्दशी ओर अष्टमी को प्रशस्त है। | 
[विवार, श्राद्ध, ब्रत के दिन खीसेवन और ति तेल, मांस, रक्त शाक और कांस्य 
है वतेन में भोजुन निषिद्ध है । सम्पूर्ण वॅणो के लिये दिन में खरीप्रसङ्ग वजित है। | 
| i में दधि भक्षण, दोनों सन्ध्या में शयन, रजस्वला NA नरक, ° 
< ^ 


` a 


त; कारण हे । : : 
c 


रजस्वला और वीरान्न पुंश्चलि का अन्न, शूद्रयाजकवऔर शूद्र के श्राद्ध SENT, 
pes का अच, ज्योतिषी का अन्न और वैद्य का अन्न वजित हे । अमावास्या, 
; . 3 
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` पड़ता है इसको वे ही रात दिन ध्यान करते हैं । परमानन्दस्वरूप न 
. कारण पर प्रधानपुरुष निगुंण है और प्रकृति से परे है। वहींपर सम्पूर्ण बीजरूपा 


-ओर त्रिगुण प्रकि छायामयी बहाँ विराजमान 


( २०) 


कृतिका में क्षौर वर्जित है जो व्यक्ति मेथुन ओर क्षौर कर देव और fedis 
तपण करता हे वह रुधिर के समान हे ओर दाता नरक भें: जाता हे "i 
मनुष्य को इनसे वचकर अपनी जीवनी बनानी चाहिये । | 
. 
साकार निराकार इश्वर के सम्बध में प्रश्‍न पूछने पर भगवान्‌ bi 
ब्रह्मा-का निरूपण क्रिया । पाँचो प्राण साक्षात्‌ स्वयं विष्णु हें मन ब्रह्मा प्रजापी 
सम्पूणं ज्ञानस्वरूप में हूं शक्तिरूपा प्रकृति ईश्वरी हे आत्माधीन ही हम सव 
कम के भोगने के लिये जीव उसका प्रतिविम्ब, है, जेसे--जल से पूर्ण घड़े में सू 
चन्द्रमा की परछाया दीखती हे ओर घड़े के फूट जाने पर विम्ब चन्द्र SNL 
में छीन हो जाता हे बेसे ही सृष्टि के भग्न होनेपर जीव ब्रह्म में मिल i E 


स्ट ` ब्रह्मनिरूपणम्‌ 


ap 


संसार के प्रळय के समय एक परब्रह्म ही स्थित रहता हे और हम सब तथा 
संसार उसी में छीन हो जाते हैं । वह ज्योतिखरूप मण्डळाकार हे ग्रीष्म के 
मध्याह्न सूर्या को करोड़ों की संख्या में जेसी प्रभा होती है वैसा है। आकाश के 
विस्तीणे हे सर्वेव्यापक है विनाश रहित हे योगिवुन्द के द्वारा सुख से 










n An w ; - 
छीन रहती हूं जेसे अभि में दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा, दुग्ध मे घवळता; 
शीतळता, आकारा में शब्द, पृथ्वी में गन्ध बैसे ही निर्गुण ब्रह्म और प्रकृति 
सम्बन्ध है। सृष्टि के.आरम्भ होते ही बह सगुण रूप बनकर उपस्थित 
र रहती हे यह सुन 
भगवान्‌ शङ्कर से प्रार्थना कुर विदा ली | à 


f 


Cc 





^ 
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(ig नारायणस्प्रति नारदग्ररन: : SE 


भगवान्‌ नारायण के पास नारदजी का शुभागमन जब उन्होंने श्रीकृष्ण 
| ध्यान में स्न देखा तो निम्नलिखित प्रश्‍न पूछे। हे प्रभों ब्रह्मा, विष्णु, 
व आदि देवता इन्द्र ओर मुनिजन किसका ध्यान करते हे ? सृष्टि किससे 
ती हे ओर कहां छीन हो जाती दवै? सम्पूर्ण कारणों का करनेवाला विष्णु 


न हें? उनका सरूप और कमे क्या है ? यह आप बतळाने की कृपा करें । 


Ro `  श्रीनारायणङ्कतस्तवः i noc 


C 
*| भगवान्‌ नारायण ने उन देवाधिदेव भगवान्‌ पूर्ण कळावतार श्रीकृष्णचन्द्र 


र नन्द्रङ्द की स्तुति करते हुए श्री नारदजी से उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाने 
i आदेश दिया । - 


त्रह्मवेचत के त्रह्मखण्ड कौ विषय-सूची समाप्त । 
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हि 
[2.5 i श्रीगणेशाय नमः | - la 
Pro i X प्रकृति खण्ड tm 
| : RT 
EN c - विषय ., Wa 
शि. ` ` RRRA . : . 


- सृष्टि में जो कुछ शक्ति विभूति का. दर्शन होता है वह सब सवर्व्याणर 
परब्रह्म की ह्वादिनी शक्ति प्रकृति का ही विलास है । उस अनन्त त्रह्माण्डों सि 
नायिका महादेवी प्रकृति के सुष्टिविधि में पाँच प्रकार का रूप उपलब्ध T 
गणेश जननी भगवती पावती, दुर्गा, राधा, wat और सरस्वती ud सांविशंग 
सभी fni में ये ओत-प्रोत हें व्याप्त हे । यह अनादिकाल से ही सृष्टि के जट 
पाळन-पोषण में तत्पर हें इनकी महिमा किसी से भी नहीं कही जासकती । pr 
की यही व्युत्पत्ति हे कि प्रस्प्रकृष्ट का वाचक, कृति सृष्टि का वाचक। हीम 
प्रक्रिया में जो देवी प्रकष रूप में विराजमान रहती है वह प्रकृति है । Km 

° स्री मांत्र की प्रतिनिधि प्रथ्वीरूपा है। जेसे प्रथ्वी अपने प्रणव श्वांस से i | 
,५ के ENT तीन गुण दै, सत्व, रजस्‌ और quu! प्रन्प्रकृष्ट सत्त्व कृ 
४ तित्तमस्‌ त्रिगुणात्मिका सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न और सम्पूर्ण सृष्टि करने में 
| प्रकृति कहछाती हे। सृष्टि के आरम्म में योग से विराट ने अपना दो रूप 
b दक्षिण eg से पुरुष और वामाङ्ग से प्रकृति हुई वेसे परमार्थतः स्री ओर 
. का भेद नही हे सम्पूर्ण संसार ही ब्रह्ममय है। सृष्टि रचने की इच्छा टी: | 
के श्रीकृष्ण के द्वारा प्रकृति ईश्वरो पेदा हुई । उसकी आज्ञ से ही पञ्चविध भेद 

भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से भगनती प्रकृति के पाँच प्रकार के रूप i 








~ 
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[द जड चेतन सव में अधिष्टात्री रूप में रहती हैं। भगवान्‌ की प्राणभूता दै जो-जो 
दार्थ मे प्राणियों मे सत्त्व दे वह सव इसी की प्रतिच्छाया है .या यह सव यही 
है क्रमशः दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती,सावित्री, पञ्चतत्व दुर्गा, पार्वती, gui, 


पधा राकिणी शक्ति, लक्ष्मी जनतत्त्व, सरस्वती आकाश, सूर्य एवं सावित्री 
का विधिपूवक वर्णन | 


२ देवदेव्युत्पत्तिः ० १० 


! प्रकृति के विना परत्रह्म कुछ भी नहीं कर सकते SRI विना सोने के स्वर्णकार 
यण्डळ नहीं वना सकता ओर विना मिट्टी के mens घडा नहीं वना सकता 
सि ही प्रकृति के विना ब्रह्म कुळ सी नहीं कर सकता । समृद्धि; बुद्धि; सम्पत्ति, यश 
f भाग हे । उससे युक्त होने से प्रकृति भगवती और भगवती से युक्त 
वेशगवान्‌ । श्रीकृण ओर राधा की विशेष नामों के साथ व्युत्पत्ति और उनकी 
क्ारोकिक ह्वादिनी शक्ति राधा की विशेष प्रशंसा । भगवती राधा के साथ 
वान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्माजी की आयु तक सुखसम्भोग किया उससे प्राण, अपान; 
i उदान ओर व्यान तथा अधः प्राण हुए। इसके बाद उनके जिह्वा के 
प्रभाग से peur की मनोहर कन्या का आविर्भाव हुआ वह पीतवस्तर पहने हुए 
बी वीणा पुस्तकधारिणी रन्न आभूषणों से .सज्जित सम्पूर्ण शास्त्रो की अधिदेवता 
: । इसी के बाद श्रीकृष्ण द्विधा रूपवाळे हो गये.। दक्षिण अर्ध दो भुजावाला 
शीर वामाद्ध चार भुजावाळा वन गया । . उस वाणी को श्रीकृष्ण ने कहा कि 
इसकी कामिनी बनो । उन नारायणं के साथ वह मनोहरा कल्या खी रूप में | 
में चली गई । सो मन्वन्तरों तक स्वर्णमय डिम्ब को शेधिकाजे ने सेवन °| 
ओर उसे क्रोध से जळ में फेक दिया इस प्रकार त्रह्माजीने ' शाप दिया कि 
कोपशीळ होकर sant छोड़ दिया अतः अब तुम आगे से * बिना, सुत्रं 
। होजावोगी। ; 
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३ विश्वनिर्णयवणेनस्‌ tes 

जब बह्‌ डिम्ब ( गमे का पिण्ड ) ब्रह्माजी के सम्पूर्ण वय तक जल में qu^ 

तो समय पर sug दो रूप हो गये उसके बीच में से रोता हुआ एक बालक qn 

प्रकाश से करोड़ों सूर्या की जगमग्राहट को भी फीका करता हुआ निकला | QUU 
भूख से, व्याकुछ था । उसने महाविराट्‌ रूप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के १६ वं अंश 
अपना रूप धारण किया | वह सम्पूण विशव का आधार हे आर उसक प्रते! 

रोमकूप' में सम्पूर्ण विश्व के , ब्रह्माण्डों के प्रदेश रक्षित है | उन विश्व संख्याही 2 


- को भगवान्‌ भी नही बता सकते । प्रति विश्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं पाता स् 
से EAE तक ब्रह्माण्ड है उससे ऊपर वैकुण्ठ है, उससे ऊपर पचास कोटि योउ 


पर गोलोक EI सात द्वीपवाली पृथ्वी सात सागर युक्त ४६ da उपद्ीप : 


असंख्य पर्वों के साथ ऊपर wem, HESE जनळोक और नीचे सात d. 
qang रसातळ आदि उससे भी ब्रह्माण्ड से अपर तपोछोक, सत्यलोक 
ब्रह्मलोक की स्थिति है। इस प्रकार से एथ्बी के अन्तर में सबकुछ पृथ्वी! 


`` नाश होने पर सवकुळ लूग्र दो जाता है । वह विराद भगवान्‌ श्रीकृष्ण का : E 
, करने छगा ओर प्रभुके प्रगट होने से वरदान पाकर वह सृष्टि निर्माण में ळग गया : 


: me^ 7 सरस्वतीपूजाविधानं मन्त्रश्‍च ११९ 
| सरस्वती मूलमन्त्रः | १.१६ 
सरस्वतीकवचवर्णनम्‌ Hh 
> EA E पऋ&पों मं से एक सरस्वती के सम्बन्ध में पूजादि विधान 


। पर भगवान्‌ नारायण ने संक्षेप से दुर्गा और भगवती राधा सम्बन्ध d. 





ki चवाकर.आरम्भ मृ सरस्वती पूजा का विधान बताया, जिसे करने से मूख भी 
BE. ' पण्डित वन जाता है । जब श्रीकृष्ण की स्री के मुख से eddie 
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(इस देवी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा की तब श्रीकृष्ण ने कहा हे साध्वि 
एम मेरे अंश नारायण को भजो क्योंकि यहाँ पर रहने से राधा जैसी वळवली 
E मानिनी के सामने टिक नहीं सकोगी और न तुम्हारा कल्याण होगा । अतः 
बनारायण की खी वनकर रहो और तुम्हारी पूजा pra ge पश्चमी को विद्यारम्भ 
ji सारे मनुष्य करेंगे यह मेरा बरदान है । इसके अनन्तर सरखती के मूळुमन्त्र,. 
खीर सरखती कवच का विधान वतळाया गया है । जिसको करने से मनुष्य 
vellet विजयी तथा बृहस्पति के समान महावाग्मी ओर mdi a जाब्ना है | 
[^ में यह कवच सम्पूर्ण इच्छित वस्तुओं को देनेवाळा है | 


6 


3 y 1 ; याज्ञवस्वैयो क्तवाणीस्तवः १२२ 


| श्री याज्ञवल्क्य ने वाग्देवी सरस्वती को जिस स्तोत्र से प्रसन्न किया दुससे 
३ वान्‌ सूयं के आदेश से उन्हें सिद्धि "मिल गई। याज्ञवल्क्यजी के द्वारा जो 
' NT का स्तोत्र हे उसकी फलश्रुति ओर विधान का चूर्णन | 


T1 
६ गङ्गारकषमीसरस्वतीनाञ्चुपाख्यानम्‌ भक्तलक्षणश्र १२५ 


१४ : 
१. भगवती सरस्वती गङ्गा के शाप से भारत में नदी रूप में अवतीर्ण हुई और 
F स्नान करने से अनन्त पुण्यो का फळ । लक्ष्मी, सरस्वती ओर गङ्गा ये तीन 
; E वान्‌ नौरायूण की स्री el अपने सौतेले डाह के कारण गङ्गा और सरखती का | 
qs वादविवाद और सरखती को मत्येळोक में नदी रूप में s के छिके गङ्गा क "| 
: और que में गङ्का को सरस्वती का शाप | फिर नारायण द्वारा महालक्ष्मी 
fi को मर्त्येळोक में जाकर त्रेछोक्यपावनी तुळसी रूप में, रहने को ,आदैश कना | 
भी को जाने के लिये नारायण का आदेश | गाङ्गा को शिवस्थान के लिये और 


o 
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सरस्वती को ब्रह्मा के स्थान पर जाने को कहा गया तदनन्तर eil फे वशीभूत रहनेवा स 
पढि के पतन का वर्णन | फिर सरस्वती, गङ्गा तथा लक्ष्मी का भगवान्‌ को NR 
लोक में आने के लिये अवधि का पूछना ओर भगवान्‌ का उन्हें आधे अंश je 
अपने पास और आधे से मत्यंछोक़ में रहकर जन कल्याण करने का आदेश देक ज 
सान्त्वना देना । भगवान्‌ के भक्तों के चरण जहां टिके वह स्थान पवित्र हो जार यः 
है भक्त अपने चरित्रों से संसार का कल्याण कर अन्त में भगवान्‌ में सन लगाते र 








७ “कालकालेश्वरगुणनिरूपणम्‌ DN 


भगवती गङ्गाजी द्वारा मत्येळोक के कल्याण के लिये संसार में अवतर वि 
भगीरथ के प्रयज्नों द्वारा भगवान्‌ शङ्कर के शिर पर धारण कर सम्पूर्ण प्रवाह अ 
हिमालय से निकछना । भगवती महालक्ष्मी पद्मावती नाम से और फिर "1 
रूप से जनकल्याण के लिये इस ढोक में आई । कळि के पांच हजार वर्षा के गं 
के वाद यहां पर रहकर भगवान्‌ की आज्ञा से वैकुण्ठ में गमन । केवल का 
ओर बृन्दावन तीथे ही प्रधान रूप से यहां पर रहेंगे। सभी आस्तिक 
` को प्रसन्न करनेवाळी परम्परायें धीरे-धीरे gre को प्राप्त हो जायेंगी । इसके बाका 
सभी मनुष्य आचार हीन विष्णुभक्ति विमुख, शठ, क्र र, दाम्भिक, हिंसक च 
दुराचारी वन जायेंगे कहीं भी गुणीजन का आदर नहीं होगा । सभी साख 
¦ वसत्य निःसार हो जायेंगी। प्राणी बग शौय और प्रतापहीन हो जायेंगे! सभी बाई 
| स्री ओर पुरुष कुत्सित एवं विकृताकार हो जायेंगे । आपस 
हुए भी छोग अपशब्दों का प्रयोग करेंगे | संभी ग्रामो ब नगरों में अरण्य क 
छाय हो जायेंगे | शमी नागरिकों पर कर इतना लाद दिया जायगा कि वे 
वोक से अपना जीवनस्तर ऊँचा नहीं बना ui ओर सभी स्थान ऋषि से d 
A am हो ज्यग्रेंगे । सभी भिश्यावादी; धूत्त, असत्यवादी होंगे । पापी लोग पुण्यात्मा 
¦ जायेगे, ल्म्पट पुरुष जितेस्ट्रिय होंगे, dem! पतित्रता मानी जायगी | पातक 
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V सरपंच कहळायंगे, भगवान्‌ के नाम पर लोग कमाई करेंगे और कलि आने पर सभी 
म्लेच्छुमंय वन जायेंगे। एक हाथ के वृक्ष हो जायेंगे और — पुरुष 
जायेंगे ऐसे घोर समय में उत्थान के वाद जव पतन की चरम सीमा पहुंच 
| जायगी तो भगवान्‌ नारायण की कला के अंश, सम्पूर्ण वलिपुरुषो E iu विष्णु- 
यशा नामक ब्राह्मण के पुत्र कल्की रूप में अवतार लेकर दुष्टों से शून्य. इस भूमण्डल 
[को तीन रात में वना दंगे । उस समय घोर वर्षा होगी और वारहु आदित्य फिर 
Jer होकर ga को सुखा देंगे। इसके वाद कल्प के अनुसार्‌ सत्ययुग का आगमन 
होगा ओर फिर वेदप्रयुक्त धर्म का प्रचार होकर सभी प्राणियों का सार्वत्रिक 
ण/विकाश होगा सभी धर्मपरम्पराओं का पाळन करेगे | भगवान्‌ के बड़े भारी भक्त 
ह ओर श्रुति स्थृति पुराणों के अच्छे ज्ञाता सभी होंगे । अधमो का लेशमात्र भी 
ब नहं चलेगा । धर्म पूर्ण चारों पादों से युक्त सत्ययुग में होगा, त्रेता में तीन 
पादोंचाळा होगा, द्वापर में दो पाद का रहेगा, कलि में एक पाद वाळा और वह्‌ 
भी फिर लुप्तप्राय: हो जायगा। मनुष्यों के ३६० युग बीतने पर देवताओं का 
i T युग होता है एवं देवताओं के ७१ दिव्ययुगों से एक मन्वन्तर या इन्द्र की आयु 
| 


का प्रमाण वतळाया गया है १०८ ब्रह्मा की आयु वीतने पर प्राकृत ळय हो जाता | 
है भगवान्‌ कृष्ण में सम्पूर्ण भूतग्रामं छीन होता है अतः इसका नाम यथार्थ | 


XS गया यह सव भगवान्‌ कृष्ण की कालकालेशवर की लीला Nn &1 


e 


८१५८. पृथिव्युपार्यानम्‌ १३५ 


गया है । उस ससय लोन क्राणी भगवान्‌ म ससा su है ओर सर्थिवी mi स्थिति 
| कहां रहती हे और विधान के समय उसका आविशभाव केसे हो जाता है । इस 
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० प्रथिवी सूजामन्त्रः एथिवीस्तोत्रश्च, १३७: 


Y E ^ 6 n 
हरि के निमेष सात्र से.ब्रह्मा का पात हुआ उसको प्राकृतिक प्रळय कहा | 





| 

( २८ ) 
प्रकार नारदजी के पूछने पर नारायण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही सबका उत्पत्ति ओ 
तिरोभाव का स्थान बतळाया । मधुकेटभ के मेद से यह सृष्टि बनी ऐसा कोई कहे 
हैं मेद से उत्पन्न होत्रे से इसका नाम मेदिनी पड़ा । भगवान्‌ वाराइ कल्प में शु 
समुद्र में से ऊपर ळे आये । प्रथ्वी:की स्तुति । | | 


Ss भूमिदानफलतद्धरणेपापश्चव | € 
भूमिदान का फळ यदि उसका हरण कोई करे तो नरक का गामी होता हैः 
| ' छद॒त्तां परदत्तास्वा त्रह्मवृत्तिहरेत्तु यः । सर तिष्ठति कालसूत्रं याबचन्द्रदिवाकरो Il 


| भूमि की निरुक्ति सम्पूर्ण प्राणियों का आधास होने से उसकी भूमि em 
है । वसुच्धन रज्लादि देने से उसका वसुन्धरा नाम सार्थक हे हरि के उर दे या 
` जानी सई इसलिये उवी नाम रझ्खा गया और सम्पूर्ण प्राणिमात्र एवं स्थावरजज्ग 
` को धारण करने से धरा, धरित्री धरणी हुआ । 


, र 

= १० ,' गङ्गोपास्यानम्‌ १४१ ङ 
m" .', कोथुमोक्त गद्भाध्यानम्‌ गङ्गास्तोत्रश्च १४१ 
" ; ब! 
भसवती रङ्गा के अवतरण प्रसङ्ग में सगर के वंश का विस्तार से वर्णन 3 


भगवती रङ्गा को सरखती के शाप से अनादिकाळमें सगर के पुत्रों केउद्वाक 
| के लिये मर्त्येळोक में जाने के लिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का आदेश । गङ्गा की 
| महिमा सम्पूर्ण पापताप का नाश करनेवाली यह भगवती गड्डा है.। जाहवी 
तेटगर उसक' पवित्र वायु के सेवन से ही दशगुणा पुण्य छाभ होता है । सामार्तसः 
दिनों में केवळ स्नानमात्र से ही. असंख्य पाप नष्ट होते हें। विशेष. पर्वा पर (अ 
| कहना दी क्या | अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य एवं चन्द्रमहण के अवसर पर argat 


M ah । 
* के समय स्नान, दान एवं पुण्य का अन्तन्तकोटिगुणित फल कहा गया दैर्ा 
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( २६) 

प भगवती गङ्गा की स्तुति इसके पूव E जिससें 
सराव र स्तुति इसके पू भगवान ने रङ्गा जी को कई वरदान दिये जिसमें 

UI e e २) - न 
| गङ्गा नास स्मरणपूवेक स्वगंबासी होनेवाले मनुष्य की भगवान्‌ के यहां सारूप्य 
S युक्ति विशेष बताइ हे 

5 A 
भगवती भागीरथी की भगीरथ ने जो कौथुमशाखा की स्तुति की उसका 

j| सविस्तर वर्णन । Ru 


गज्ञोपाख्यानम्‌ - १४७ 
११ गज्ञारूपमोहित कृष्णम्ग्रति राधाया उपालम्भः १४६ 
werd कुपितया राथेया गङ्गासन्निपानम्‌ १४१ 


=» भगवती गङ्का की विभूति कलियुग के पांच हजार वर्ष बीतने पर कहां | 
चली गई। इस पर नारायण ने गोलोक से गङ्गाजी की राधाकृष्ण के शरीर से | 
उत्पत्ति वताकर उस परमपावन धारा की प्रशंसा की और गोलोक में रासेश्वरी | 
राधा के श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के बाएँ अङ्ग में विराजने पर रङ्गाजी | 
उनके रूप तथा गुणों पर मोहित हुई । इस पर राधा मे «श्रीकृष्ण से कहा कि आप | 


भगवती गङ्गा की प्रशंसा) + 


सङ्गीत से मुग्ध होकर जब श्रीकृष्ण एवं राधिका द्रव रूप 'ें होगृये तो क्या हुआ 





श्रीनारायण बोळे -राधाजी के महोत्सव पर जब कार्तिकी पूर्णिभा का" दिन था 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बहुत अधिक चाहते हैं और आप मेरे थोड़े शब्द से ही छिप गये। आपने बराबर | 
सारे विश्व के प्राणिवर्ग को कुछ न कुछ विभूति दी है आपका क्यहक्या गुणानुवाद | 
दा कहा: जाय । राधा द्वारा गङ्गाजळ के पान की इच्छा और ब्रह्मादि देवों द्वारा | 
भगवन्‌ नारायण को फिर नारदजी ने प्रश्‍न किया कि भगवान्‌ शङ्कर के | 


' ती और उपस्थित लोगों ने क्‍या किया इसे विस्तार «से सममाइये। भगवान्‌ | 


३ ासमण्डळू की अन्दर शोभा हो रही थीं उसी समय भगवती चीणापाणी सरख्ती | 





( ३० )' 
ने सुन्दर शास्रीय सङ्गीत से वातावरण को विमुग्ध कर दिया.। इसपर 1 : 
भर्गवान्‌ कृष्ण, राधिकाजी एवं लक्ष्मीजी अमूल्य cw उन्हें भेंटस्वरूप दिये wig 
भगवती, दुर्गा ने विष्णुभक्ति दी। संसार में उनके द्वारा धम वृद्धि के साथ यश अह १ 
हो यह धम ने वरदान दिया । अभि ने विशुद्ध वख दिये ओर वायु मे मणि 
दिये । फिर त्रह्माजी ने शाकूर देवाधिदेव को रासोल्लासयुक्त श्रीकृष्ण सङ्गीत के हि 

. प्रेरणा की। इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने इतना सुळलित गान किया कि सभी M. m 
मूछित होगये जेसे चित्र में चित्रित पुत्तलिका हो। एक क्षण में जब चेतना E 
तो वहां पर जळ से पूरण स्थल को देखा; तथा श्रीराधाकृष्ण को अन्तर्धान । m 
सभी गौोपगोपीवृन्द तथा देवता ब्राह्मण ऊँचे स्व से रोने . लगे । ध्यान लगाए 
जब ब्रह्माजी ने देखा तो उन्हें सारा रहस्य हृदयङ्गम हुआ कि भगवती E Sh 
साथ श्रीकृष्ण पिघछठकर जळू रूप हो गये । तब ब्रह्मादि देवताओं ने " T 
की आराधना की और उन्हें स्वरूप का दर्शन देकर वाञ्छित वर देने की x रा 
को । इसपर आकाशवाणी हुई कि सम्पूर्ण भक्तजन पर द्या करनेचाळी यह से 
मेरी ही शक्ति है हम दोनों के रूप की फिर क्या आवश्यकता È । इसके दर्शनों वि 
ही मेरा परम पद्‌ प्राप्त होगा। यदि आपलोग मुझे ही देखना चाहते हैं तो भग 
^ शङ्कर मेरी आज्ञा का पाळन करें और ब्रह्माजी भी वेदाङ्ग शास्त्र को बनाव | जि 
. संसार में सभी:प्राणी छाभ उठाकर 'मुफे प्राप्त होव । यदि यह सव आप 
मान्य हो तो मेरी प्रत्यक्ष मूर्ति के दर्शन सुलभ हैं। इसपर ब्रह्मा ने शङ्करजी {पर 
|, प्रसन्न होकर कहा ओर शङ्करजी ने गङ्गाजळ हाथ में लेकर सत्य प्रतिज्ञा ld 
„ भगवान्‌ विष्णु की मायादि के सम्वन्ध में मन्त्रशःत्न की रचना कर-वेदों का स॑ 
उपस्थित करू गा, जिससे भगवान्‌ कृष्ण की आज्ञा का पाळन होसके । इस 
, कोई भी व्यक्ति गङ्गाजळ'ेकर झूठ न बोले नहीं तो ब्रह्मा के वय तक नखी रस 
| रहनाहोगा। ^ 77 वि 
' = इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनकी आह्वादिनी शक्ति राधिका | छे 
ES 03.0 CC-0. Mumukshu Bhavan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
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( ३१ ) 
आविभूत हुए इस प्रकार गक्ञाजी की उत्पत्ति एवं उनकी महिमा के जगन्मान्य 
| प्रभाव का वर्णन हुआ-- : 
१२ गङ्गाया {विवाहः f "१५६ 


लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और लोकपावनी तुळसी भगवान्‌ नारायण की ये 
चार प्रिया हैं। भगवती गङ्गा कसे उनकी पत्नी वनी इस प्रकार नारदजी के 
पूछने पर त्रह्माजी के मुख से कहे गये उपाख्यान को ,नारायण भगवान ने 
वतळाया । जव राधाकृष्ण के अज्ञ से उत्पन्न गङ्गाजी को राधा ने मान से न 
देखना चाहा ओर उसे पान करने को अधीर हो गई तो गङ्गा श्रीकृष्ण भगवान के 
| चरणों में समा ऱाई। भगवान्‌ विष्णु ने सम्पूर्ण देवगण के मनका अभिप्राय जानकर 
अपने पेरों के नख के अग्रभाग से उसे गोलोक से बाहर निकाळ दिया । इसे 
राधिका मन्त्र की दीक्षा दी और ब्रह्मा उसे लेकर नारायण को गान्धर्व विवाह 
से ग्रहण कराने के लिये ले गये । इस प्रकार TET सहित तीन भार्या भगवान 
विष्णु के हुई ओर तुळसी के साथ चार का योग हो ग्घ्य । 


BR FT Le n 
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हि भी अपना इष्टदेवता न माना ।» इसपर सूर्य ने उसे भ्रष्टत्री होने का शाप दिय!। 
j| इसपर सूरय के पीछे भगवान्‌ शक्कर त्रिशूळ लेकर दोड़े भौर wem ब्रह्माजी तथा 
4 विष्णु के यहां शरण छेने को वाध्य किया । देवता लोणं विष्णुकी स्तुतिं करने 
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नारदजी द्वारा तुळसी के कुळ, जन्म ओर प्रभाव के सम्वन्ध में पूछे wm | 
{पर अगवान्‌ नारायण ने दक्ष सावर्णि मनु से लेकर धर्म सावर्णि, विष्णु सावर्णि, || 
देव सावुणि, राज सावर्णि और aeaa की वंश परम्परा वतछाई। वृषध्वज की | 
शिवनिष्ठा सिद्ध थी उसने रूगवान नारायण, लक्ष्मी ओर सरस्वती किसीको | 


HDR, 2 38 ff o 


रे । तव विष्डु ने उन्हें अभय का आश्वासन दिया और शह्लकरजी के आनेप्रर || 








d 
" 
H 


® 
AU ' 


| बैसे ही उस सती ने कोप दृष्टि से उसे स्तस्मित कर दिया और भगवती 1 
(राना से वह खस्थ हो गया और वह खयं योग द्वारा ट्रेह को छोड़कर परम' 
- सिधारेगई। रावण भी उसे गद्गाजी में प्रवाहित कर अपने नन चला ! 


; मार्ग में $ , 
| गे में वह नाना प्रकार से पश्चात्ताप करता हुआ विळाप करने छगा। ' 
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विष्णु भगवान्‌ की स्तुति करने पर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें आने का कारण छकार 
और बृषध्वज को शाप देकर भागे हुए सूर्य के पीछे आने का कारण वताभग 
विष्णु से वृषध्वळ के शाप के उद्धार का,उपाय पूछा । इसपर भगवान्‌ ने RE 
पुत्र,हंसध्वज ओर दो पोत्र धर्मध्वज एवं कुशध्वज के वाद लक्ष्मी SU की P र्‌ 


कह अन्तर्धान हो गये । | pi 
१४. __ देदवत्याश्वरित्रम्‌ | uL 
वेदवत्या : सीतारूपेणजन्म Varr 


* भगवान्‌ नारायणःने कहा कि धर्मध्वज़ और कुशध्वज दोनों ने कतार 
तपस्या से लक्ष्मी को प्रसन्न कर उससे इच्छित वरदान प्राप्त किया । कुराल है मे 
पत्नी माळावती के कमला टूक्ष्मी की अंशभूता एक कन्या उत्पन्न हुई। वह जन्मली 
वेद्ध्यनि करती हुई उठ खड़ी हुईं इसलिये ,उसे वेदवती नाम से पुकारा जाता ण 
उसने भगवान्‌ विष्णु की कठिन तपस्या पुष्करक्षेत्र में एक मन्वन्तर तक की | 
तपस्या से प्रसन्न होकरु आकाशवाणी हुई । I 

हे सुन्द्री दूसरें जन्म में साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि तुम्हारे पति होंगे फिर P" 

है सनतु नहीं हुई ओर गन्धमादन पर्वत पर जाकर पहले से भी कठिन तपस्या मी 
छगी। SET रावण को आया देर? उसे अतिथि सुलभ सत्कार भावना से ge 
कन्दमूळ फळ ओर जळ से सम्मानित किया । उस पापी ने एकान्त में WR 
योबन प्राप्त र्री को देख काममोहित होकर पूछा हे सुन्दरी तुम कौन हो ! | 
मूख कामचाण से पीड़ित होकर उसे हाथ से ज्यों ही खींचकर श्रृज्ञार करना ^ 
qu 








SKUs 
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पकाळान्तर में साध्या जनकपुत्री सीतारूप में अवतीर्ण हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ राम को अपनी कठिन तपस्या से पतिरूप मे पाकर धन्य-धन्य वन गई 
बईन्दी के कारण रावण अन्त में मारा गया । भगवती सीता के साथ्र अपने पिता श्री 
कै सत्य वचां को पाळन करने के लिये जव राज्यपाट को छोड़कर. ux 
रामचन्द्र वन को गये तो समुद्र के निकट विप्रवेषधारी अग्निदेव से “उनका 
साक्षात्कार हुआ। श्रीरामचन्द्र को इस प्रकार दुःखी देखकर वह वहुत.दुःखी हुए और 
pa श्रीराम से कहा कि भगवन्‌ अव आपके लिये. सीताहरण का समय आ 
हया है देव दुनिवार्य है मेरी पुत्री को मेरे पस छोड़कर उसकी छाया आप अपने 
सिस रक्ख, फिर परीक्षकाळ आने पुर आपको सीता देदूँगा देवताओं ने मुझे भेजा 
है में ब्राह्मण वेष È अभि हूँ । तव राम ने दुःखी होकर लक्ष्मण के बिना जाने इसे 
eter कर लिया और योग से अभि ने माया की सीता बनाकर उसी के समान 
[ुण, रूपवाली श्रीराम को देदी । इसी,संमय रामने सोने का मृग देखा सीता ने 
gm लाने के लिये श्रीरामजी को कहा । अब लक्ष्मण की देखरेख में सीता को छोड़ 
सचन्द्र ने मायामृग के पीछे रहकर उसे मार दिया और बह परमधाम को चला 
mr उसने मरते मरते लक्ष्मण को सम्बोधन कर प्राण छोड़े इसपर जानकी ने 


क्ींगवान्‌ रामचन्द्र को खोजने के लिये लक्ष्मण को भेजा ओर अकेली सीता को. 


कर दुष्ट रावण ने छलकर छङ्का में ले जाकर*रक्‍्खा । फिर रामने जानकी का 
हरा “पता पाकर वानरों की सहायता से उस दुष्ट रावण को मार डाला ओर 
ता को प्राप्त किया । अग्निपरीक्षा के लिये जब सीताजी ने अभिप्रवेश किया 
छाया की शीता ने अम्नि से अपना कर्तव्य पूछा । तव उन्होंने पुष्कर में जाकर 
या करने की आज्ञा दी और जीन लाख दिव्य वर्षा तक तप कर स्वग में लक्ष्मी 
शन गई। सत्ययुग में कुशध्वज की कन्या वेदवती, त्रेतऱमें रामपल्ली ओर द्वापर 
मै द्रोपदी रूप में हुई । आमिप्रवेश के समय निकलकर “नब शङ्करी से सत्तिव्यग्र 
शीता.ने ५ वार प्रति दो पति दो यह कही तो शाङ्कर ने पाँच पति होंगे यह वर 
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| ( ३४ ) | 
दिया ।. इसी से वह पाण्डवों की प्रिय खी द्रोपदी वनी। भगवान्‌ श्रीरामचन 
eer में विभीषण को राज्य देकर अयोध्या छोट.कर ११ हजार वर्ष तक राज्य ३ 


बेकुण्ठ ,सि अ LE जान 
१४" धमध्यजपत्न्या माधव्यातुलस्याजन्म T s 
sd 


धर्मध्वज की पत्नी माधवी के पद्मिनी नामक मनोहर कन्या का जन्म हुआ | उस : 
अप्रति शोभा से छोग उसकी तुलना करने में असमर्थ रहे इसलिये उसे तुळ्या! 
नाम दिया गया। उसने भी भगवान्‌ नारायण मेरे पति हो इस कामना से व्र : 
कठिन ठपस्या की; गर्मी में aA तप, शरद में जल में रहकर और वर्षा E 
श्मशानों में रहकर उसने कड़ी साधना की । कई हजार वर्ष तक pu और जल हि 
रही, फिर पत्तों पर, फिर वायु पर, फिर नि राहार रहकर उसने भग वान्‌ रह्मा को रहत 

देने को प्रसन्न कर लिया। इसपर तुळसी ने पूर्वेजन्म की कथा वतलाई और भगवाए ङ्‌ 

, नारायण को पति रूप में पाने की इच्छा कही । ब्रह्माने कहा भगवान्‌ कृष्ण के a wif 
से उत्पन्न सुदामा नामक मोप का शंखचूड के रूप में राक्षस वंश में जन्म » ह सपः 
ओर उसको तुम तपस्या से भिछोगी और बाद में तुळसी का पेड़ बन d. s 
) संसार में पवित्र ब्रन जाओगी । ब्रह्मा ने फिर तुळसी को राधा मन्त्र की क 
दी और उसे Ju वर्ष जप कर तुलसी द्वारा तपस्या से विराम लेना । भीधे 


१६ ` तुलस्या queer मेलनं कथोपकथनश्च um 
6 NEUEM O 

| जव तुळसी वनश्में एकान्तवास कर रही श्री तो वह कामज्वर से प 
EU रहने छगी । भगवान्‌ विष्णु की तपस्या किया हुआ किसी शाप से मर्त्यलोक में पने 
| योनि पाकर शंच श्रीकृष्ण के मन्त्र का जप कर विधि के विधान से 
_ आ पहुंचा । इस प्रकार व्याकुळ वह तुळसी अपने qu से अपना मुंह 


~ 
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(३६) 
"sq युवा पुरुष को वडो छज्ञा से ध्यानपूर्वक देखने ळगी | शङ्कचड ने इसा | 
1 S ने इस रमणी 
Tr देखकर एकान्त सें आने का कारण पूछा और उसके ES E विस्तार से 
तानना चाहा | इसपर तुळसी ने व्यथ में ही किसी अज्ञात कुलवाळी ळळना से 
E करना इचित नही समझा और धमंध्वज़ की पुत्री के रूप में quum 
इच्छा से बन में आने का कारण वतळाया। सा 
सी भत्‌ स्ना की । इसपर स्त्री के दो रूपों की विशद Neb e T 
z. J 7 
PERI, सावित्री, राधा रूप में स्त्रीमात्र को वताकर उनसे होनेबाले सम्पूर्ण संसार 
3 अतीव उपकार गिनाये जो सात्विकतापूर्ण हैं। कृत्यारूप में स्त्रियां संसार के 
छेये घातक हैं। शंखचूड़ ने ब्रह्माजी,की आज्ञा से विवाह करने का अपना भ्रस्ताव 
tear उसपर तुळंसी ने योग्य वर कन्या से ही आगामी गृहस्थ जीवन अच्छा 
t fen हे ओर वर के लक्षण वतलाये | जब सारी aN हो गई' तो ब्रह्माजी प्रगट 
| ए उन्होंने VERIS को तुळसी के साथ्‌ गान्धर्व विवाह करने की बात कही 
को कि चतुर मनुष्य का चतुर दक्ष स्त्री के साथ सङ्गम गुणवान्‌ ही होता है । 
[सपर तुळसी का शङ्खचूड के साथ गान्धर्वे विधि से विवाह सम्पन्न हो गया 
उसे तपोवन से दूसरे स्थान पर छे गया। वह दुर्दान्त देत्य अपने नगर में | 
i कर स्वच्छन्द विहार करने लगा । इससे देवतावृन्द बहुत व्यथित हुए और वे ० | 
SIS ब्रह्माजी के पास पहुंचे । ब्रह्माजी उनको साथ लेकर शिवलोक गये. ओर | 
६ रजी के साथ वे सभी बेकुण्ठलोक में भगवान्‌ विष्णु के यहां अपनी पुकार सुनाने 
| भगवान्‌ के द्वारपालों ने जव'शिवजी खं ब्रह्माजी के साथ देवताओं का 
मन सुनायी तो उनने सबको अन्दर लिवाने की आज्ञा दी। इसपर सभी | 
लिष्णु की सभा में चले गये और भगवान्‌ के अलौकिक प्रभाव की प्रशंसा करते हुँ || 
पने आने की बात ब्रह्मुजी को अपना प्रतिनिधि वनावार कही । तव भगवान्‌ | 
| SENS के पूर्वजन्म की कथा कही कि किस प्रकार वहू सुदामी नामक” गोप 
fT ओर राधाजीःके शाप से उसे दानवी योनि मिली । फिरु राधा को बहुल 
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सममाया गया तो उन्होंने कहा कि एक आधे क्षण में शाप का पालन कर ३ L 
फिर आ जायगा परन्तु गोलोक का आधा क्षण तो एक मन्वन्तर के ATT A 
&| EM ! मेरी शूळ लेजाकर शङ्कर-उससे युद्धकर उसकी योनि छुडा दें। 

परर कल्याण हो क्योंकि उसको यह वर दिया गया दे कि जब तेरी पत्नी ह 
ada सङ्ग होगा तो बहदं पर उसकी सृत्यु होजायगी । में तुळसी का सतीत्व s 
करूँगा और उसके साथ ही तुलसी की योनि छूट जायगी तथा वह मेरीह 
बनेगी। तब विष्णु'ने शिक को गदा दी ओर देवता लोग भारत में चले आये 


१७, शिवेन सह शहचूड़स्य युद्धाथं पुष्पदन्तप्रेपणम्‌ TN 


न्रह्माजीने शिवजी को शह्कचूड के संहार के लिये नियुक्त वार अपने .नोव 

qador किया । इधर शड्ूरजी चन्द्रभागानदी के किनारे अपने कार्य के लियेश 
देवताओं के उद्धार के लिये जुट गये। इसके लिये उन्होंने अपने पुष्पद्न्त E 

, राक्लूचूड के पास दूतरूप में भेजा । पुष्पदन्त ने बड़ी कठिनता से उसके 
द्रबार में प्रवेश कर शङ्कर के अभिमत युद्ध के सन्देश को कहा। उसका संक्षेप Im 
यही था कि सम्पूर्ण देवताओं को उनका राज्य दो। श्रीहरि ने शङ्कर को शूल त 
भेजा हे कि यदि वह देत्येश्वर ना कर दे तो युद्ध करके उन्हें राज्य दिळवा j^ | 
. जाय। शङ्कू ने हँसकर प्रातःकाछ आकर युद्ध के आहान को स्वीकार f j 
` REA अब उनके पार्षद एवं गण लोग जुटने I सभी अस्त्र, Af, 
' भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, वेताल, qu रक्ष ओर किन्नर Sui आग 


S98 ब XE अपने, अन्तःपुर में गया तब उस साध्वी तुळसी ने सद बातें सुनी te 
उसने काळ निकट है यह संकेत देकर सम्पूर्ण जीवन की सार बात करने को * 
| AEN चूड ने इसपर भगवान्‌ काळ की महिमा बताकर भग्रब्रान्‌ कृष्ण के चरणे 
eph करने” का उपृदैरा दिया और अपने पूर्वजन्म की बात कहकर Gf 

Afarar और दोनों आनन्द से केलि विकास में मन्न हो गये। a D. 
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s फिर ाङ्करजी ने भगवत्परायण होकर हरिगुणगान का उपदेश दिया 
ü वही संसार की आधि ओर व्याधि को छुड्ानेचाली अचूक रामवाण 
T है । तव शंखचूड ने वड़ी विनय से शंकर भगवान्‌ की वातों को मानते 
ए कहा कि देव. दानवों का यह शक्ति प्राप्ति के जिये युद्ध अनाछिकाळ से होता 
M LUE eni कभी उनकी जय कभी हमारी जय चळी आई है | परन्तु हमारे 
साथ सदा ह बहुत बुरा वांच हुआ है । आपको हमारे साथ होड wf] हे जीतने 
ये पर कोई घाहवाही नहीं हारने पर बुराई होगी i शह्लुर ने सारी बातों का. उत्तर 

देकर या तो वात मानने को कहा अन्यथा युद्ध करने की ही धमकी दी । 


१७ शिवेन सह युदार्थ शह्नचुड़स्य कथोपकथनम॒ "१८१ 


र २ aae होते-होते शङ्कचूड्‌ ने नित्यकृत्य से निवृत्त होकर अपने पुत्र को 

राज्याभिषिक्त किया ओर तरह-तरह के अपूर्व दान युद्धयात्रा की सिद्धि के “लिये 

| उसने छम्वी चतुर्वाहिनी रथ, घोड़े; हाथी और पेदळ सेना इकट्टी की और 

पश्चिम समुद्र की ओर वढ़कर भगवान्‌ STE से युद्धार्थे चन्द्रभागा नदी के किनारे 

D उपस्थित हुआ। भगवान्‌ शक्कर ने शह्नचूड़ के पूर्व वंश का इतिहास 

ह m उस की गौरवगाथा गाई ओर देवताओं तथा दानवों दोनों को : 

x अपने-अपने अधिकार बराबर मिळें इसके लिये शक्लूचूड को कहा । उन्होने | 

एवं अवनति दोनों को ही दिखाकर शङ्कचूड से देवतरगणो के Rd 
कार देने की बात कही । 


e देवैः सह शह्ँचूडुस्य युद्धम्‌ ` १८४ | 

कालिकया.सह SESSUD e `° १८७ ˆ| 
ङ्के gud Reg से ही पूरी तैयारी ”कर -रक्खी. थो | een | 
को प्रणाम कर युद्ध की साजसज्जा से आगे आने को अपने अमात्य 


A 


१७ 
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छोगों को आज्ञा दी। अव बड़ा भयङ्कर युद्ध छिड़ गया । देवता लोग भाग पफ 
केबल कात्तिकेयस्वामी अकेले वच रहे । उनका RTE के साथ घोर युद्ध B 
इसमें दोनों दलों ने महान्‌ वीर॒त्व दिखळाया और नाना.शक्तियां सी आ quu. 
कई दिनों तक“जमकर्‌ युद्ध हुआ | अन्त मे, आकाशवाणी हुई कि हे कार्तिकेय ia 


in 
| 


दानव शंखचूड तुम से अवध्य है मारा नहीं जासकता | g 
रण स शिवशहचू युद्धम्‌ us 
g 


शङ्करजी ने अपने गणों के साथ युद्धक्षेत्र में प्रवेश किया । शिवजी को x 3 
प्रणाम कर WE युद्ध के लिये तेयार हो गया । युद्ध एक वर्ष तक चला । दोनों ह E 
सें वह अनिर्णयात्मक रूप में ही चलता रहा। तव भगवान्‌ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण काई हू 
धरकर आये ओर शङ्कचुड से कवच की भिक्षा मांगी । शह्नचूड़ ने कवच संज 
दे दिया । विष्णु भगवान्‌ ईस कवच को लेकर शङ्खचूड के रूप में तुळसी | z 
आये ओर माया से उसमें गर्भाधान किया और शंकरजी ने श्रीजिशूल से ३ हे 
दत्य को भस्म कर दिया।, वह भी दिव्य शरीर धरकर गोलोक में कुष्ण भर 
| के यहां चला गया। वहां फिर सुदामा गोप बनकर श्रीकृष्णका पार्षद्‌ होकर 
रहने गा |. शंकरजी ने दानव के अस्थिपञ्जर को अपने त्रिशूल से समुद्र में 
दिया “उन्हीं की शंख जाति बनी! इसी कारण से शङ्ख का जल तीर्थ जळ के 


^ हे N : 
पवित्र दै अर हक्ष्मीकारक है। अपना काम पूरा' कर शङ्करी रिवर 
पधार गये | : 











aci c«& Al Of Ml Q6 


BS 'तुल्सीबृक्षस्य aaie माहात्यम  . १! 
. शाएग्रामचक्रनिदेशस्तद्गुणकथनश्च १ 


l त, ER के ग्रह. पूर्डने पर कि तुलसी में नारायण नेःकिस रूप में गर्भा 
i किया । इसपर नारायण ने कहा कि राङ्खचूड के पास से छल से जाना लेकर 


e 
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गफेर उसीका रूप वनाकर तुळसी के द्वार पर विष्णु पहुंच गये। वहां उन्होंने विजयं 
नुमो बेजाई। जय शब्द सुनकर अपने पति को आया हुआ देख तुलसी 
maaa प्रसन्न हुई। उसने छद्मवेषधारी विष्णु से अपनी विजय का कारण पूछा d 
विष्णु ने सारी सबगढ्ऱ्त कहकर ब्रह्मा द्वारा वीचवचाव होने Tugi क्रे साथ 
haitat हो गया और देवतागण को अपना इच्छित अधिकार मिल गया | ऐसा 
Se सम्बाद सुनाया | जब तुळसी के साथ भगवान्‌ शङ्कचूडु वेष में रमंण करने 
ढगे तो उसे कुछ दूसरा अनुभव हुआ और भगवान्‌ को अपने सामने देखकर 
MEN शाप दिया कि आपने धर्म का भङ्ग कर मेरे स्वामी को मारा है आपमें दया 
EP भावना तनिक भी नहीं है जाइये आपःपाषाण ( पत्थर ) के समान दयाहीन 
गह जाइये । आपको अपने भक्त का भी थोडासा खयाल नहीं रहता अंतः एक | 

जन्म में आप अपनेको भी भूल जायेंगे । अव वह महासती जोर-जोर से रोने 
" 



















ळगी और करुण विळाप करने छगी। इसपर भगवाञ्‌ नारायण ने उसे वोध दिया | 

हे साध्वि | तुमने पूर्वजन्म में मेरे लिये तपस्या की और शह्कचूड ने तेरे लिये की | 
अब सारा फळाफळ भोगकर वह चला गया ओर तुम्हारे तप का फल देना वाकी | 
है सो अब इस शरीर को छोड़कर दिव्य देह से रास में' लक्ष्मी के बराबर शोभा- | 
वाळी तुम बनोगी और तेरे केश पास के तुलसी के पुण्य वृक्ष होंगे। तेरे ही नामपर | 
| उन्हें भी तुळसी कहा जायगा। हे वरानने सभी पत्रपुष्पों में st देवपूजा के | 
| योग्य होंगे स्वर्ग, मर्त्यळौक, पाताळ, वैकुण्ठ ओर मेरे पास गोलो७ में तुलसी. के | 
वृक्ष प्रधान रूप में काम में आयेंगे। जहां पुण्यतीथेस्थान हैं वहीं तुलसी के वृक्ष होंगे। | 
* तुलूसीपत्रतोय सच क्रृत्युकाले च यो FAA | 
स मुच्यते सर्वपापात्‌ विष्णुलोक स TAR ॥८२॥ sd | 
- तुळसी का प्रतिदिन सेवन और॑ तुळ्सीकाष्ठयमाली के जप से अनन्तकोटि 
| पुण्य लाभ होता दै "अपने लिये भगवान्‌ विष्णु ने कदा कि गण्डको नदी के तीर 
के पास शेळरूप में में रहूंगा। बहांपर नानारूप में WO शिळा “मिलेगी उसके पृ 1 
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से सारे पाप ताप नष्ट हो जायेंगे । तुळसीदळ का शाहुप्राम शिळापर चढ़ाने | 2 
महान्‌.पुण्य है जो इसे नहीं चढ़ायेगा उसको सात जन्म तक अपनी: E 
aae ( वियोग ) रहेगा। इसी प्रकार शङ्क के सम्बन्ध में भी हरिपूजा | 

अविभाज्य अङ्ग क्रहकर बहुत प्रशंसा की गई है। एक वार भी प्रेम होने से " 

का [वियोग सहा नहीं जाता हे । तुळसिके | तुमने तो एक मन्बन्तर तक उसके i E 
गृहस्थ भोगा है तव तो विरह असह्य है ही परन्तु जाओ तुम्हारी पूवजन्म बै क 
साधना सफळ हो । यह कहकर भगवान्‌ चुप हो गये और तुल्सी ने हद 
शरीर ge दिव्य “शरीर धारण किया और भगवान्‌ के साथ ही वह às म 
ढोक में चळी गई । यह संक्षेप में छक्ष्मी, सरखती गङ्गा और तुळसी की | 





प्‌ 

जो भगद़ान्‌ की भार्या बनी ओर भगवान्‌ के देह से गण्डकी नदी पर NIS 

. शिल्ायें बनीं जिनकी पूजा से आज भी भक्तगण इच्छित फळ पायां करते ET | 

२२. “तुलसीपूजा विधानम्‌ | 
तुलसीबीजमन्त्रस्रोत्रश्व 


नारदजी के तुळसीपूजाविधान और स्तोत्र के सम्बन्ध में पूछने पर 
'. नारायण ने जो तुङली बीजमन्त्र, पूजाविधान और स्तोत्र बताया उसका संक्षेप से: 

विवरण । तुळसी के दिव्य देह धारण करने पर भगवान्‌ नारायण उसे भी. amd 

के समानं मानने गे, इसपर लक्ष्मी नेःअग्रसन्न होकर उसे रारा। इस अपमान से 
, Sfr होकर तुलंसी अन्तित हो गई। इसपर भगवान्‌ स्वयं तुलसीवन में गये और ' 
| efl बीजाक्षर से सिद्धि प्राप्त की । इसके बाद तुळसी ध्यानस्तोत्र और पजा का! 
| संक्षेप से विवरण है । E 1 ims 


4) 
^ 


` 
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| 
i २२ सावित्र्युपार्यानम्‌ १९८ 
सावित्रीध्यानम्‌ पूजाविधानश्व २०१ 
मद्र देश में सहाराज अश्वपति एक प्रबळ प्रतापी राजा हुए उनके माळती 
i नामकी प्रधान महिषी थी उसने गायत्री की आराधना वशिष्ठजी के उपदेश से 
३ की परन्तु कोई फळ नहीं मिळा । तव फिर सो वर्ष तक राज्ञा ने तपस्या की अन्तमें 
प. उसे आकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌ १० छाख गायत्री के जप करो | गायत्री, जप का 
माहात्म्य । जपविधान में हाथ फे द्वारा स्वतः करने के विशेष फळ का वर्णन | 
क्‍ पराशंरजी ने आकर वताया । गायत्री जपके पहले सन्ध्यावन्दन अवश्य कतव्य है | 
| अन्यथा फलहानि होती है । राजी ने तदनुसार सावित्री का जप ओर पूजा कर | 
उसे प्रेसन्न कर दिया उसका वर भी मिला । इसपर राजा अश्वपति के द्वारा गायत्री | 
विधान का वणेन । : : | 


| 









१४ २४ E जन्मविवाहाद्युपाख्यानम्‌ २०३ 


राजा अश्वपति ने जब सावित्री को प्रसन्न किया तो वह प्रसन्न मुद्रा में 
है| स्वयं उपस्थित होकर राजा से वोली हे महाराज जो आपके मन में है ओर आपको | 
मी पत्नी को इच्छित है वह में दूँगी । तुम्हारी इच्छा पुत्र की दै ओर स्त्री की इच्छा पुत्री | 
रे की है । तुम दोनों की ही पुत्री और पुत्र की इच्छा पूर्ण होगी । त%राजा के अपनी 
नेर स्त्री माळती से कन्या हुई उसका नाम भी सावित्री रक्‍खा गया। वह दिन दूनी 
क| रात चौशनी बढ़ती गई यहां तक कि “उसकी विवाह के ग्रोग्य अवस्था हो गई | 
उसने भी य्‌ मत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ को बरने का वर लियः था इसूलिये राज, 
अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान्‌ से कर दिया SB खूब दहेज़ के साथ अपनी 
पुत्री को श्वसुर गृह भे दिया | एक वर्ष बीतने पर सर्यवान अपने मिता कौआज्ञा 


| से काठ इन्धन छाने के लिये बन में गया उसी के साथ देवयोग से सावित्री भी थी। 





` मना करना । 


.* 
c- 


` कारणरूप श्रीकर भगवान्‌ स्वयं हैं इस जानकर वराबर खस्थ रहकर प 

बनाने से ही मनुष्यजीवन की सफलता है। इसपर सावित्री ने कहा आप di 
बुद्धि के सागर हैं मुझे बतळाइये कि इसः पतिदेव को छोड़कर Y कहाँ जाईँ। ! 
` कृपया यह सममाइये कि किन कमो से जीव किन-किन योनियों को प्राप्त करता 


| E 
2 


bt 


i A रूस दीर्घायु ओर अल्मौयु होता है | , अङ्गहीन, काना, अन्धा, बहरा; 


* शीळ है ओर पाश्वभोतिक है । यह सव शरीर प्रथिवी, वायु, आकाशा, 


( Sec) t 


दुर्भाग्य से वृक्ष से गिरकर सत्यवान्‌ मर गया। उसी समय यम भी अंगूठे | x 
समान उसके जीव को लेकर अपने छोक में जाने ढगा तो अपने पीछे eng. 
सती सावित्री को देखा। यमराज केद्वारा कर्मफल का विस्तार से वर्णन qd. 
हुए सावित्री कोः यमळोक में जाने से रोर्कना यम हारा सत्यवान्‌ की आयु Wh. 
थी अंतः अब बह कर्मफळ के भोगने के लिये जाता है उसके fod रोकने |, 


२४ ० « कर्मविपाके सावित्रीप्रश्‍नः २०१ - 








सावित्री ने शुभ क्म ओर अशुभ कम क्या है इसको लेकर प्रश्न किया! 
यमराज ने वेदविहित कमे को ही मज्ञलकर ओर शुभ वतलाया तथा Sn. 
कर्मा को अशुभ कहा। कम को निर्मळ करनेवाली हरिभक्ति ही सच्ची है, हरिभक्त 


रहता। मुक्ति दो प्रकार की है एक निर्वाण रूप ओर दूसरी हरिभक्ति स्वरूप। 
भगवान्‌ विष्णु बीजरूप से विराजमान हैं अतः जीव कमंफल भोगता है ओ 
आत्मा निलिप्त रहती है | देही आत्मा का प्रतिविम्म है बही जीव है देह विनाश|३ 


ज़ रूप,का विकार है। सृष्टिविधि में यह सब सूत्ररूप में रहते हैं इन 


दे, किनसे स्व मिळता हे? किनसे नरकगामी. होता है, किनसे भगदान्‌ में 
बढ़ती हे ओर किन कर्मा से'मुक्ति होती है । किस कर्म से रोटी और नीरोग 
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प्रमादी, लोभी, पागळ ओर - किन-किन कमा से होता है ? किस, कमे से 
[ | प्रकार की सुक्ति मिलती है ? किससे mana और तपस्वी जीवन भिळता 
है ? खगे के भोग ओर बेकुण्ठ किनसे मिळते हैं? गोलोक किस कमे से मिलता 
है? नरक कितने प्रकार का है ? उसके भेद वतळाइये । कौन नरकंगामी होता है 
$| और कितने ससयतक वहांपर रहता है । पापियों को किन-किन कमौ से व्याधियाँ 
हो जाती È आदि-आदि. मुझे weed | 





































२५ = कमे विपाके कर्मातुरूपसानगभनम्र ` २०७ 


T सावित्री का वचन सुनकर विस्मित होकर यम ने कहा हे सावित्री, १२ वर्ष 
दिप की कन्या होकर्‌ भी तुम्हारा ज्ञान अपूर्व दै मानो पहले के विद्वान्‌ योगियों से भी 
adt चढ़ी हो अतः में प्रसन्न हूं और जैसे aa के असंख्य स्त्री पुरुषों ने जीवन | 
नहीं धर्ममय बनाकर आदर्श रक्खा वेसे तुम भी सत्यवान के साथ सौभाग्यशीछा वनो | 
अब तुम्हें जो दूसरा वर इच्छित हो वह कहो । सावित्री ने इसपर कहा कि मेरे पति |. 
के ही औरस से मेरे १०० पुत्र हों, मेरे पिता के सो पुत्र ओर श्शुर के आँखें हो जाय | 
श और मेरा गृहस्थजीवन सुखपूर्वक व्यतीत होनेपर में अपने पतिदेव सत्यवान्‌ के 
साथ एक लक्ष वर्ष के बाद विष्णुलोक में चली जाऊ। इसके बाद आप क्रमशः 
| मुझे जीवकर्मविपाक और विश्वविस्तारबीज विशेष रूप से सममझाइये। ° _ 
वया यमराज ने तथास्तु कहकर जीवकर्मविपाक वताना आरम्भ* किया | भारत 
वो में जन्म लेने से ही शुभ और अशुभ कमो का भोग भोगना पड़ता है क्योंकि यही 
र्ड। पुण्यक्षेत्र हे.आर नहीं । देवता, राक्षसः गन्धे, दानव और मनुष्य ये कमे भोगने 
ख| की योनियाँ हैं परन्तु सभी समजीवी नहीं हें । अच्छे कूमा के म्रभतव से ऊंची 
[वि योनियाँ मिलती हैं बुरे कमा कें प्रभाव से नीच योनियां प्राप्त हीती EI कमें को 
M were फेंकने में दो प्रकार की युक्ति बतछाई गई है l, एक निर्वाण परमपद ओर 
५ दूसरी कृष्णभगवान्‌ की सेवा । जीद कमे न करने से रोगी ओर शुभ कम 


^ 


^ 
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करने से खस्थ होता है । कुत्सित कर्म से अन्था, कूड़ा; लूला, लंगड़ा z b 
ड्सी प्रकार सबसे उत्कृष्ट कमौ के करने से नई नई सिद्धियाँ प्राप्त करंता है| T 
हे सावित्री ! मनुष्यजाति में जन्म ger है बह भी फिर भारत में तथा श्रेष्ठ बराह s 
जाति में तो और भी कठिन; सुकम करने में यह जाति ही सबसे उत्तम कही ब 
e । भारत में त्रिष्णुभक्त द्विज की तो शोभा ही मत पूछो वह भी दो प्रकारक 1 
है सकाम और निष्काम । निष्काम विष्णुभक्त का मागे प्रशस्त दै, उसे कही T 
रुकावट, नहीं । सकाम मनुष्य को कम का भोग भोगने को बार वार जन्स क 
आना होता है अतः निष्काम भक्ति ही ऊँची है। भगवान्‌ कृष्ण के आराध x 
गोछोक में जाते हें ओर विष्णु के भक्त बैकुण्ठ में । सकाम भक्तिवाले को y u i 
जन्म लेकर आना पड़ता है। फिर यम ने भिर्न्न-भिन्न दानों की भूरि-भूरि m ह 
कर उनकी फलश्रुति वतळाई । यम ने-बतळाया कि आरब्ध कर्मा का जु eni 

` ही क्षय होता है | हाँ, यदि देवतीर्थं में कही मनुष्य की परम गति हुई तो 
से वह शुद्ध हो जाता है | 


२७ , “शुभकमेविपाक ग्रकथनम्‌ २१! 


सावित्री ने खर्गादि की प्राप्ति के लिये जो कम पूछने चाहे उनका : 
'विस्तार.से अन्नदान, घेनुदान, वृषदान, शालप्राम शिळा का दान, छत्र, पादुका 
श्या, दीपक£ राजदान, अश्वदान, पालकी, पंखा, Aa चवर, सप्ता 
धान्यादि का जो दान करता दै वह विष्णुळोक में जाकर कई लाख qui 
- वहांपर निवास करता है । S 2 
ध्सुततं श्री हरेनांम भारते यो जपेन्नरः | स एव चिरजीबी च ततो मृत्युः 
; इसके बाद 'तिळदान, (विवाह के लिये आवश्यक सामग्री का दान, फ 
| वृक्ष का दान, कळदान! ओर अपने व्यवहार में आनेवाळी' सम्पूणं वस्तुओं 
| दान जो योग्य अधिकारी फो देता है उसकी परमगति होती है और ऊँची 
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को प्राप्त कर विष्णुलोक में जाता है। फिर भूमिदान, स्वणदान, वापी, कूप तड़ाग 
| और धर्मशाळा आदि के निर्माण का जो पुण्य करता है वह कल्पान्तजीवी होकर 
ई मद्दाराजराजेश्वर बनता है उसको विष्णुळोक की प्राप्ति होती है। यथाशक्ति 
दानादि करसकने में यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो उसे भगवान्‌ विष्ण के दिव्य 
| नामों का जप कर अपना ऐहिक कल्याण करना चाहिये । संसार में सभी नाश 
को प्राप्त होते हैं; परन्तु विष्णुभक्त कभी नष्ट नहीं होते । कातिक मास में जो तुलसी 
t | और भगवान्‌ को दीप दान करता है उसे अक्षय «पुण्य का लाभ मिलता है। 
s माघ में गङ्ा स्नान जव अरुणोदय हो उसः समय करनेवाला मनुष्य Rs हजार 
jg वर्ष तक भगवान्‌ के मन्दिर में ene करता है । फिर वारह मासो के नाना 
| कृरयों का वर्णनण्कर उनके फल बतळाये हैं भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद के साथ 
| यम ने सत्यवान्‌ के साथ सावित्री को छोट जाने की आज्ञा दी । 


Ti 


a ous 












२८ सावित्रीकृत यमस्तोत्रम्‌ २१८ 


` ` सावित्री ने यम के द्वारा भगवान्‌ कृष्ण के गुर्णांनुबाद को सुनकर आँखों 1 
; में आँसू बहाते gc गद्गद्‌ होकर भगवान्‌ हरि के नामाक्षर की अमित महिमा | 
-] स्वयं अपनेआप गाई । सावित्री जैसी साध्वी के द्वारा कृष्ण गुणों की प्रशंसा खाभा-. | 
| बिक है । उसने कृष्णभक्ति और भगवन्नाम कीतन से अपने कुछ का उद्धार होना | 
| कहा'और सुनने तथा बोळनेवाळे सभी को समान रूप से उनके जन्म, सृत्यु ओर | 
: को हरनेवाला होने के कारुण लाभदायक बतलाया | भगवान्‌ के कीत्तेन | 
| से दान, उतैःतपस्या और योगाभ्यास की सिद्धिया भी तुच्छ (छोटी ) जान | 
| पड़ती हैं। मुक्ति, अमरता और सम्पूर्ण सिद्धियां भी श्रीकृष्ण भक्ति की १६ बाँ | 
| कला की भी बराबरी.नहीं कर सकतीं। फिर अशुस्शकमेविपाके के सम्बन्ध में | 
पूछकर उसने वेदोक्त स्तोत्र से यमराज की स्तुति की | इस स्तुति को प्रात»पुनेवाळे | 
| को किसी प्रकार का पाप-ताप नहीं सर्ताता । ul 


i 
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२९ . यमसावित्रीसम्वादे नरककुण्डवर्णनस्‌ - 


यम ने सावित्री को विष्णुमन्त्र की दीक्षा विधिपूर्वक देकर कर्माशुभविपाक! 

सम्वन्ध'मे विस्तारं से वतछाया । कुकर्मी को सदा नरक की गति सिलती हे । इस 
सम्धन्ध में नाना प्रकार के नरककुण्डों को विस्तार से पुराणों में जहाँ-जहाँ 
आया है उसे साररूप में यमराज ने सावित्री को बतछाया। ८०६ कुण्ड हैं, उनो 
अग्निकुण्ड, तप्तकुण्ड, क्षारकुण्ड, विट्कुण्ड, मूत्रकुण्ड, श्लेष्मकुण्ड, गरकुण्ड,दूपिकाकुण 
वसाकुण्ड, शुक्रकुण्ड, HAR कुण्ड, मश्रकुण्ड ओर कान, आंख, आदि के मलों 
कई कुण्ड, मज्ञाकुण्ड मांसकुण्ड, नखकुण्ड, छोमकुण्ड, केशकुण्ड, ओर दुःखद अहि 
कुण्ड, ताम्रकुण्ड, छोहकुण्ड, तीक्ष्णकण्टककुण्ड, “विषकुण्ड, घमकुण्ड (ताप का कुण 
तप्तसुराकुण्ड, प्रतप्रतछकुण्ड, दन्तकुण्ड, कृमिकुण्ड पूयकुण्ड, सपंकुण्ड, मशर्ककुण 
` दशकुण्ड, गरलकुण्ड, Ai ज्ञीवों का कुण्ड, बिच्छुओं का कुण्ड, शरकुण्ड, शू 
कुण्ड, खड्गाकुण्ड, गोलकुण्ड, नक्रकुण्ड,-काककुण्ड, सथ्वालकुण्ड, वाजकुण्ड, दुस्त 
बन्धककुण्ड, तप्तपाषाणकुण्ड, तीक्ष्णपाषाणकुण्ड, लार का कुण्ड, असिकुण्ड, चूण 
कुण्ड, चक्रकुण्ड, TAS, कूमंकुण्ड, ज्वालाकुण्ड, भस्मङुण्ड, पूतिकुण्ड, तप्तशत्तयप्यसं| 
पात्र, क्षुरधारकुण्ड, सूचीमुखकुण्ड, गोधामुख, नक्रमुख, गजदंश, गोमुख, क 
ASJA SEIS, अरुन्तुद्‌. पांशुभोज, पाशवेष्ट, शूलप्रोत; Sep. 
अन्धकूप; वेधन- दण्डताड़न, जालबन्ध, देहचूर्ण, दुलन, शोपणङ्कार, सर्पज्वाला 
जिम्भ, धूमान्ध, ओर नागवेष्टन इन कुण्डों का विवरण दिया तथा यहाँ 
किङ्कर ठोक वरावर रक्षक रूप से नियुक्त हें । वे अपने हाथ में दण्ड, शक्ति, "à 

पारा, गदा छेकर मदोन्मत्त होकर निदयता से. पापी जीवो के पूर्वत 1 ( 
भोग करवाते हैं । , आगे किन-किन पापों से किन-किन कुण्डो का घास होता 
' यद्द बताया जायगा |  ' ; E 


^ 
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: ३० ` पापिनां नरकनिरूपणस्‌ ` २२१ 
संसार सें जो भगवान्‌ की सेवा में ,छगजाता है मन, बुद्धि और शरीर से 
है, योगी, सिद्ध ओर ब्रती, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी है वह कभी भौ नरकगप्मी 
सो होता है । अपने वन्धुवान्धवों को जो कड़ी बाणी से और दुष्टता से व्यवहार 
ता है वह अभिकुण्ड का जाता दै। शरीर में जितने छोम हैं उतनी लसंख्या के वर्षा 
ऽअक उसमें नरक भोगकर तीन जन्मों तक पशुयोनि परता है e भूखे प्यासे त्राह्मण 
ह्री जो अपने घरपर अतिथि सत्कार da अनुरूप. भोजन नहीं कराता, वह 
तप्तकुण्ड का गामी होता हे ओर शारीर के जितने रोम हें उतने वर्षा तक रहकर फिर 
सात न्म तक पक्षी होता है। रविवार, अर्क की संक्रान्ति, अमावास्या ओर 
रय के दिन जो कोई अपने कपड़ों में क्षार वा साबुन, लगाकर सफाई करता है 
क्षारकुण्ड में जितने कपड़े में सूत के धागे हें उतने वषे तक रहता हे वाद में 
सी की योनि पाता है। अपनी दी गई या दूसरे की दी गई त्राण की वृत्ति 
^ जो हरता है वह ६० हजार वर्ष तक विट्‌ कुण्ड में रहता, दै । बही उसका भोजन 
ता है फिर ६० हजार वर्ष तक पृथ्वी पर विष्ठा का कीड़ा बनता है । दूसरे के 
बनाये गये ताळाब पर यदि agm वनाया जाता है तो देवदोष का अपराध होने 
Th वह मूत्र कुण्ड में जाता दै । जितनी प्रथ्वी की रेणुका हैं उतने वफ तक उसे खाने 
jud कीडा बनकर वहीं रहता दै, फिर मगरमच्छ की योनि सात जन्म तक 
र लेकर उससे छुटकारा पाता है। अकेला यदि कोई मिष्टान्न खाता है तो RH 
कुण्ड में जातेल्हे और पूरे सौ वर्ष तक उसे खाते हुए अपना जीवन बिताता है 
सौ वर्ष तुक भारत में प्रेत यतेनि में जाता है श्लेष्म, मूत्र, गर को खाकर frc 
 ठटता है। पिता, माता, गुरु स्त्री, पुत्र और अपनी पुत्री को अनाथावस्था में 
| पालन नहीं करता वंह गर कुण्ड म॑ पड़ता [1 ओर बीं सहस्र चष तक 'रहेकर i 
भूत योनि शौ वर्ष तक भोगकर शुद्ध बनता दै। जो अतिथि को देखकूर | 
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मुह मोडता है या टेढी नजर से अपमान करता है उस पापी के यहाँ णी 
पितर जळ नहीं लेते । ब्रह्महस्यादि जेसे जघन्य पापों का फछ इसी जीवन में मिळवा 
है । आन्त में दूषिका कुण्ड में गिरने से शुद्ध होता है ऐसा आदमी सात जन्म देष 
qfi बनता हैँ। ब्राह्मण को दिया हुआ धन यदि दूसरे को दिया जाय नह 
उसकोःदेनेवाळा २०० वर्ष तक वसाकुण्ड में गिरता है फिर चाण्डाल योनि | | 

` तीन जन्म रहक़र शुद्ध होता है और भारत में गिरगिट योनि सात जन्म 


tiz 


लेकर फिर दरिद्र ओर अल्पायु होता है । स्त्री-पुरुष को रज या पुरुष-स्त्री को 
शुक्र पिळाता है तो शुक्र कुण्ड में गिरतर है। १०० वर्ष तक उस कुण्ड का कौहे i 
बनकर “फिर पृथ्वी का कीड़ा बनता है ओर mu होता है बाद में सात जन्म ga 
व्याध के यहाँ पेदा होकर क्रम से शुद्ध होता है । भगवान्‌ फे भक्त को जो. भरि 
से विहल ओर अश्रुपातादि से गद्गद्‌ हो गया हो यदि कोई उसकी हँसी sunk | 
तो १०० वर्ष तक अश्रुकुण्ड में कीड़ा होता, है फिए तीन जन्म तक चाण्डाल हो 
शुद्ध होता है। सदा दुष्टता करनेवाला Qo वर्ष तक शरीर के मरुस्थानों के कुश्च 
में गिरता है फिर तीन जन्भ में गधा और तीन जन्म में श्रगाळ ( सियार) दनी 3 
शुद्ध होता है। जो बहरे की हँसी या अपमान तथा निन्दा करता हे बह कात श 
» के मल के कुण्ड में १०० वर्ष तक रहता है और फिर सात जन्म तक दरिद्री dn 
बृहरा होता है ओर सात जन्म तक'अङ्गहीन होकर शुद्ध होता है। जो aut र 
` अपना पालन करने के लिये जीव को मारता है वह छाख वर्ष तक मज्जा ga 








' ब्रिसतार से वर्णन किया गया है। पाप पुण्य के वास्तव ओर 


अतिदेशां दे | 
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में साठित्री ने जव यम से पूछा तो उसे यह वतळाया गया कि अतिदेशिक से 
वास्तव का चार गुना हत्या अधिक पाप का फल देती है। जो व्यक्ति किसी भी 
3 के मन्त्र की दीक्षा नहीं लेता वह अदीक्षित S उसका कहीं भी अधिकार 
नहीं । प्रसत्त, पठत आदि के भेद का वर्णन | i s 


qq सावित्युपाख्याने पापिकुण्डनिणयः २३० 
हरि सेवा के विना कर्म का खण्डन नहीं होता। शुभकर्म eni का जनक 

| ओर कुकमं नरक का जनक है। पुश्चल्यान्न, वेश्यान्न आदि के खानेवाली की 
hat वतळाई ओर अगम्यागमन CRT सेवन करनेवाले का वज पाप नया योनि 
ett पर भी नहीं छूटता इसलिये सदा इनसे वचते रहना मनुष्य का परम धर्म 
TÉ | gut, वायु, आकाश, तेज और तोय देही जनके शरीरों के मूळ हैं और 
ट्रिविधि में ये ही कारण हें । प्रथिवी आदि पश्चभूतों से देह निर्मित है वह 
श्वर और कृत्रिम है तथा भस्मीभूत हो ज्ञाता है। वृद्ध के erg के प्रमाणवाळा 

ब पुरुषाकार में सूक्ष्म देह धारण कर नाना योनियों में जाता है। यह सूक्ष्म देह 

न शस्त्र से छिंदृता है न अभि से जलता है न जल में लोहित है। यही भोग | 
नियो में जाता हुआ प्रभु की कृपा से प्रभुशरण होकर भगवान्‌ के रूप में एकाकार ¬| 
iji जाता है। भक्तों को.चार प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती E उलुका निरूपण 
em ओर निष्काम भक्ति की सवत्र प्रशंसा की। तदनन्तर सत्यवान्‌ को जिळाकर 
मराज ने.जाने की तेयारी की। सजन्न पुरुष का वियोग सदा ही दुःखदायी 
ता है दोनों ही इस सज्जन सङ्गम से प्रभावित हुए और विहा के समय दुःखी 
रोने लगे) तब यमराज ने सावित्री को कहा कि लखि बरू तक भारत में 












बित्री का ब्रत करो चौदह वर्ष तक ज्येष्ठ मास की कृष्णपक्ष की. चतुर्दशी को 
R सावित्री का मङ्गछ ब्रत है । भाद्र CE अमी को महालक्ष्मी का ब्रत आठ वर्षे 
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तक लगातार करने से भगवान्‌ में भक्ति होकर अन्त में उनके लोक की प्राप्त S 
है। प्रति मास प्रति मङ्गलवार को शुह॒पक्ष की षष्ठी UA मङ्गल चण्डी के ब्रत] : 
विधान- है और इसी प्रकार आपाढ़ की „संक्रान्ति भें सर्वसिद्धि देनेबाळी 
तथा कार्तिक शुक्षपक्ष में रासेश्वरी राधा का ब्रत करना और प्रतिमास की ः 
की अष्टमी को विष्णुमाया भगवती दुर्गा का उपवास धन) सन्तान ओर 

' को देनेवाला दै । इसे तुम अवश्य करना इस प्रकार कह कर यमराज अपने gs 
तथा सावित्री सत्यवान्‌ के साथ अपने घर को चली गई। सावित्री के पिता।म' 
पुत्रों की प्राप्त हुई और उसके श्वसुर को आँखों की ज्योति मिळ गई वह SW 
घन्या 'पतित्रता एक लाख वर्ष तक सुख से „गृहस्थ जीवन बिताकर Th 





गोलोक में चळी गई । सूर्य की अधिदेवी तथा qd मन्त्रों की. अधिष्ठात्री पय 
होने से उसका नाम सावित्री सार्थक हुआ । . | m 
: ; सर 

३२ यमसावित्री संम्वादवर्णनम््‌ २६. 
फिर सावित्री गे ईन नरककुण्डों में न जाने का उपाय पूछा ओर कह x 

भौतिक देह के जलजाने के वाद मनुष्य केसे ओर किस शरीर से शुभ A र 
° कर्मा.का भोग भोगते हैं फिर दीर्घकाळ तक भोग भोगने पर भी देह का नाश 

- होता है आए बातें मुके संक्षेप से बतछाइये । सम्पूर्ण चारों वेद, We 
धमा का सार, पुराण, इतिहास, पश्वरात्र आदि में तथा वेदाङ्ग और १८ 

में सम्पूर्ण इष्टो का सार सङ्गळरूप कष्णसेवन वतळाया है। यह E. 

~ भजन; ध्यान, मनुष्य का जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, शोक और सन्यईप से छट 
करवा देता है] TÉ सर्वृमक्ुळरूप है, परम आनन्द का कारण है, भक्ति 
| का यह अकर दै और*सम्पूर्ण gw को जड़मूल से छेदन करनेवाला है । 









4 
$ 


| gré qnm ओर?यम के नोकरों को कृष्ण भक्त कभी नहीं देखते। तीर 
| "की सन्ध्या करनेवाले आचार में छगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश का माग प्रश 
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“| ag ge कुण्डानां मानलक्षणवणनम्‌ २३५ 
न भिन्न-भिन्न नरककुण्डों की grat चौड़ाई और गहराई का वर्णन | 
। ३४ श्रीकृष्णयुणकीतनम : २४१ 


D सावित्री ने जब इष्णशुणकीतेन के सम्वन्ध में यमराऊ से qur तो 
[भगवान्‌ के नामशुणकोतन का जो सुन्दर निरूपण किथा वह पठनीय & । 
E. ने अपनी कमी बतळाते हुए werd शून्य होने की वात कही और 
अज्ञान को मिटानेवाले कृष्णकीतन. ज्ञान की पूरी कथा के लिये आग्रह “किया | 
यम ने. पू्पुरुषों क्री लम्बी सूची देकर ऋष्णभक्तों का गुणानुवाद करते हुए इस 
शास्त्र के प्रवतंकों का नाम निर्देश किया उन्होंने सूर्य से प्राप्त भुक्ति मुक्ति के कारण 
at कृष्ण के गुणानुवाद का सविस्तर वणन किया । भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण 
D मूल हैं पालनकर्ता हैं और संहारक हैं इनके आदेश से ही सृष्टि में सम्पूर्ण 
dadan विधिविधान से चलता है। सृष्टि, स्थिति और» ळय भी उनके द्वारा 
ता है। भगवान में ही सारा ब्रह्माण्ड समाया हुआ È | 

| d SITET 5. २७६ | 
° नारदजी ने लक्ष्मीजी के उपाख्यान के लिये भगवान्‌ नारायण से प्रार्थना 
तब भगवान्‌ नारायण ने लक्ष्मीजी के उपाख्यान को विस्तार से बतळाया | 
रडि के efe में श्रीकृष्ण के वामांश से रासमण्डळ सें इस भगवती का || 
पीशाविर्भाव हुआ । बैकुण्ठ में नारायण विष्णु चतुर्भुज और गोळोक में भगवान्‌ C 1 
॥कष्ण द्विसुज राधा और गोप गोपियों के साथ आनन्द से विहार करते हैं। |. 
की कळा समस्त संसार में खरीमात्र में विराजमान'हैं। सम्पूर्ण संसार में 
देवी की पूज॥ होती है। सबं प्रथम क्षीर समुद्र में विष्णु ने इन्हें पूजा फिर 
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गन्धर्वांदि तथा नागों ने पाताळ में इनकी पूजाकी। भाद्रपद की शुक्षपक्ष की l 
को ब्रह्मा ने एक पक्ष तक भक्ति से इनकी पूजा की। चेत्र, पौष ओर भाद्रपर 
मङ्गलवार के दिनं भगवान्‌ विष्णु द्वारा "निमित इस महालक्ष्मी देवी की 
तीं लोकों में प्रसिद्ध हो गई॥ पौष मास की संक्रान्ति में मलु ने इस भुक २ 
पाबनी की पूजा की जो अबतक भी पूजी जाती.है ओर सद्यः फळ देती! 
राजेन्द्र मङ्गल ने इसे पूजा । केदार, नळ, नील, gae सभी ने इसकी आर 
लिये पूजा की। धुव ने भी? जो उत्तानपाद का पुत्र था, इसे पूजा । कश्यप, इ 
मनु, विवस्वान्‌, प्रियत्रत, चन्द्र, कुचेर/ वायुः यम, अभि, वरुण सबने अपने li 

इच्छित फळ पाने के लियेःभगवती की साक्षात्‌ पूजा की । इस प्रकार यह E 





wai; विभूति ओर सम्पत्ति को देनेबाली & | s : 
२६ इन्ट्रम्म्तिदुर्वासस! शाप: WU 
` = सुनीन्द्रसुरेन्द्रसम्वादः | i 





भगवती महालक्ष्मीजी प्रथिवी पर सिन्धु कन्या किस प्रकार हुई इस : 
के उत्तर में नारायण भगवान्‌ ने इन्द्र को दुर्वासा के द्वारा शाप देनेपर जब 
श्री जाकर वेकण्ठ में महालक्ष्मी में मिळ गई तो देवता लोग दुःखित होकर 
के यहाँ गये ओर ब्रह्माजी के नेतृत्व में भगवान्‌ नारायण की शरण में 
उनसे अपनी कष्टकथा सुनाई, तव विष्णु की आज्ञा से देवराज इन्द्र की 
५०... रूपिणी लक्ष्मी सिन की कन्या हुई ओर क्षीरसांगर के मन्थन कें समय 
वर पाकर लक्ष्मी को वहाँ देखा । दुर्वासा के शाप का कारण पड़ने पर भन 
नारायण ने कहा कि रम्भा के साथ इन्द्र मद्यपान कर रमण करता था | | 
आये ओर प्रणाम करने हुए इन्द्रको पारिजात पुष्प d शुभाशीर्वाद दिया 


; 
| प्रमादी इन्र ने यह पुष्प, आपुन sr के मरतूक, पर प्र दिया: जिससे वह 
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E) 
युक्त अन्यत्र चछा गया इसी पर इन्द्रको शाप दिया। संसार के आवागमन से छुड़ाने 


का उपाय दुर्वांसा ने इन्द्र को भगवान्‌ विष्णु के मन्त्र की उपासना बताया | जन्म 
ह लेकर मरण Wed सभी अवस्थाओं का वर्ण i 
| का वर्णन ओर सभी का झवरूप वर्णन | 


२७ हरिगुणश्रवणादिन्द्रस्यज्ञानप्रामिः | २४३७ 


ज E बानू हरि के गुणों को सुनकर इन्द्र को स्वरूप का ज्ञान हुआ ओर 
1 ह अपना मत काया ओर अमरावती म॑ ज़ाकर इसकी सारी दुर्दृशा 
देखी | तव भगवान्‌ देवगुरु बृहस्पति के पास्‌ आकर उसने सारी अव्यस्था सुनाई । 
" हस्पति ने इन्द्र को सान्त्वना देते हुए पूर्वजन्म के सुकृत d सम्पत्ति और. दुष्कृत 
से विपत्ति आती है। पहिये की धुरी के समान उत्थान पतन सभी के साथ 
रहता हे । विना भोगे हुए कर्म करोड़ों जन्मतक भी क्षीण नहीं होते उनका भोग | 
अवश्यम्भावी है । : M 


jj 





„e e] “त्र 


E. a M, 





सा भुक्तं क्षीयते कमे कल्पकोटिशतेरपि। | 
| अवश्यमेव ITE «pd कमं शुभाशुभम्‌ 11१७ í 
| सामवेद की कोथुम शाखा में इसका प्रतिपादन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 


Te से किया है। कालभेद, देशभेद, ओर पात्रभेद से कमा की. न्यूनता और || 
कता होती रहती है; जेसे, सामान्य दिनु में विम्र को दान देने से सेमफळ | 
है। अमावास्या, रवि की संक्रान्ति म॑ उसीका सौगुना कळ होता है। 
ब्वातुर्मास्य की पौणमासी को अनन्त फल होता हे । सूर्यग्रहण के समय उसी 
का कंणेड़गुना फळ सूर्यग्रहण में उसका दशगुना फळ हि छोता हे। सामान्य || 
॥श.मं दान का सामान्य फळ विशेष देश में जैसे-गंगा देशे में दश,*सो sn 
नस्त गुना फछ होजाता है । सामान्य ब्राह्मण को देने से सामान्य फळ होता | 
बः जितेन्द्रिय पण्डित को देने से छाखगुना फल होता है । जैसे--दण्ड; सूत्र, | 
राव, जळ और चक्र से मिट्टी को लेकर कुम्भ ( घड़ा ) बनता है यही बात कमे 
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पर छागू होती दै । जो विपत्ति में भगवान्‌ को भजता है उसे d 
विपत्ति भी सम्पत्ति का रूप लेलेती है | 3 
३८ ° . महालक्ष्म्युपाख्यान विष्णुभक्तस्य शुभकथनस्‌ र 

< विष्णुभक्तिहीनस्य लक्ष्मीत्यागः २३ 


सभी देवताओं के साथ भगवान्‌ हरि कृष्णस्मरण करते हुए ब्रह्माजी E 
यहाँ गये और त्रह्माजी.ने सबका अभिवादन कर देवराज इन्द्र से उनके बिशेमह 
शुद्ध कुळ की प्रशंसा करते हुए यह आपत्ति क्यों आई इसका कारण पूछा T 

जनः पेत्रकदोषेण दोषान्मातामहस्य च । गुरोदोषाज्नीतिदोषेहरिह्न षी भवेधुवम्‌ खा 

शिवजी ने जिस पुष्प से भगवान्‌ की पूजा की उस पुष्प को महषि दुर्वागंडप 

ने आपको दिया ओर आपने उसका अनादर किया। इसलिये देव से आप वर्मा 
होकर कष्टद्शा को प्राप्त हुए हो। अब भगवान श्रीलक्ष्मीपति के सिवा .कोई : 

आपकी रक्षा करनेवाला नहीं है अतः वहां जाओ । तब ब्रह्मा उन सब : Rl 

के साथ इन्द्र को atah जहाँ लक्ष्मीजी के साथ वे विराजमान थे, e 
) ओर सारा वृत्तान्त अथ से इति तक भगवान्‌ विष्णु को निवेदन किया । 

, विष्णु ने अभय करते हुए कहा कि जो कोई मेरे भक्त को रुष्ट करता है उसके 
पद्मा कें साथ में, नहीं रहता । जो मेट्री भक्ति से दूर है, मेरे दै 
अतिथि सत्कार जहाँ नहीं होता उन ग्ृहस्थो के यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती । ब्र 
निन्दक, धमशून्य, भगवान्‌ विष्ण की भक्ति से हीन मनुष्य से exi कोसो 
रहती है सूर्योदय मे दो वार खानेवाला, दिने सोनेबाळा और मेध करने ३ 

`क यहाँ मेरी लक्ष्मी नहीं, टिकती | शिवपूजा, देवपूजा, अतिथिपूजा ओर i fs 
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` को मन्थन कर चोदह vi समेत लक्ष्मीजी को प्राप्त किया | 
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३९ ° लक्ष्मीनाशात्युनस्तत्माप्तये इन्द्रेण लक्ष्म्याः पूजनम्‌ “२६२ 


| भगवान्‌ हरि के गुणानुवाद सुनकर इन्द्र ने लक्ष्मीजी के ध्यान, स्तोत्र आदि 
T सम्बन्ध में प्रश्‍न किया | श्रीनारायण ने देवराज इन्द्र को पूजा प्रकार कहा उसने 
गणेश, दिनेश ( सूय ) अभि, विष्णु, शिव, पार्वती की पूजा की और महालक्ष्मी 
का आवाहन किया । उन्होंने सह्तदळ पद्म की कणिका में निवास करनेवाळी 
रा सगवता का ब्रह्माजी की आज्ञा से पोडशु उपचारो से पूजन किया | 
इस मूळ मन्त्र से भगवती का जप किया । “लद्द्मीमाया कामवाणी कमळवासिनी 
॥खाहा” इस वेदिक द्वादशाक्षर मन्त्रराज से भगवती को प्रसन्न करते ही वे साक्षात्‌ 
उपस्थित हो गई | इन्द्र ने गदूगदू अश्रओं की धारा से मह्दालक्ष्मीजी की सच्चे 
सभाव से स्तुति की इस देवराज इन्द्र के द्वारा किये गये सिद्ध स्तोत्र का जो तीन 
सन्ध्या तक प्रतिदिन पाठ करता है वह राजराजेश्वर कुवेर के समान धनी होता 
V “पश्चलक्षजपेनेव स्तोत्रसिद्धिभवेत्वृणाम” एक सास तक इस सिद्ध स्तोत्र का 1 


गातार पाठ करनेवाळा महासुखी राजेन्द्र होता है | « 
1 | स्वाहोपाख्यानम्‌ २६७ 


` भगवान्‌ नारायण से इन्द्र के द्वारा वेदोक्तरखाहा के उपाख्यान पूछने पर उन्होंने 
। सृष्टि के आदिकाळ में देवताओं ने अपने.आहार के लिये सिविद्न किया | 
उन्हें भगवान्‌ के पास ठे गये । भगवान्‌ यज्ञरूप में उपस्थित होकर सभी द्विजों 
बि ्तिप दिये गये हविर्दान को महण किया । परन्तु बह यज्ञभाग देवताओं | 
: नहीँ मिला । फिर वे ब्रह्मा के पास आकर अपनी कष्टकूथा सुनाने OU । ब्रह्मा” 
वारा प्रकृति की स्तुति। प्रसन्न हुई प्रकृति ने ब्रह्मा से कैहा कि वरे»सांगो | ब्रह्मा | 
पै कहा कि आग्नि में दाहिका शक्ति तुम्हारी ही है sup तुम्हारे साम्‌ से st 
हुति दे बह देवों को मिले यही प्राथेनाःहे । . खाहा का निज. असिप्राय का 
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( ५६) 
प्रगट करना । खाहा की पूजा करने का विधान खं फछश्रुति | स्वाहा के 
नागों को पढ्ने से सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है । 
३१ स्वघोपार्यानम्‌ 1 


¬ स्वघा के स्थान का कथन | सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने सस पितरों १ 
उत्पन्न किया तथा उनके लिये श्राद्ध का अन्न एवं तर्पण का जळ ही आदार बनावा | 
क्षुधित पित्रेश्वरों का ब्रह्मा के पास गमन ओर अपना दुःख प्रकट करना । ऋ | 
द्वारा मानसी कन्या का प्रकट होना । कन्या ने पित्रेश्‍वरों का दान कर नाल, 
के लिये उपदेश किया कि पित्रेश्वरों को' खधा शब्द के उच्चारण से ही तृप्ति 
स्वघा की पूजा विधि। श्राद्ध समय स्वधा स्तोत्र को पढ़ने का फळ । स्वघा खो 


को सुनने से वेद पठन के समान फळ। P 
४२, - दक्षिणोपाख्यानम्‌ २७४! 
दक्षिणास्तोत्रम्‌ | 
दक्षिणा के आख्यान का कथन1 गोळोक में सुशीळा नाम की गोकि 
रहती थी। वह अत्यन्त सुन्दरी एवं गुणवती ud श्रीकृष्ण को प्रिय थी । सु 
को देख राधा का कुपित होना । दोनों के विरोध के भय से श्रीकृष्ण का 
रधान । राधा ने श्रीकृष्ण के वियोग में विलाप करते हुए कहा कि हे श्रीकृष्ण 
कहाँ गये हैं । t के पति ही एकमात्र देव दै जेसे-- 
| पतिबन्धुः कुछक्षीणामधिदेव: सदागति: | 
पर सम्पत्स्वरूपश्च सुखरूपश्च मूतिमान्‌ || इत्यादि. 

“>. : दृष्षिणा देवी का गोळोक से गमन । दक्षिणा की तपस्या एवं कमळा 
शसैर में प्रवेश.। Tos कीःप्राथंना से दक्षिणा का प्रादुर्भाव । उससे किये १ 
का पूर्ण फछ1 कमे कराकर दक्षिणा उसी वक्त दे देनी चाहिये नहीं देने से 
भर में दुगुनी हो जाती है । यज्ञकृत दक्षिणा स्तोत्र का वर्णन ud फळ कथन | 
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| TEP TA त्पत्तिवर्णनम्‌ "२७८ 


x - षष्ठी का उपाख्यान का कथन। wel देवी की उत्पत्ति प्रकृति के छुठे अंश 
पक । स्वायम्भुव अजु का पुत्र ्रियत्रत राजा था | वह तपस्या में ही ळगा रहता . 
। ब्रह्मा M आज्ञा से राजा ने विवाह किया। राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने. |' 
सृत पुत्र की प्राप्ति । उससे अन्य नारीगण एवं रानी को महा दुःख | तसपश्चात्‌. 
विमान का आगमन | राजा को देवी का दर्शन । राज्‌ के द्वारा देवी की 
हि | प्रसन्न हुई देवसेना द्वारा राजा को पुत्र प्राप्ति । राजा ने देवी की पूजा 
कर ब्राह्मणों को द्रऽ्यदान किया । प्रत्येक सास में SS षष्ठी में राजा द्वारा देवी 
की पूजा । पष्ठी देवी की स्तुति एवे फल कथन । | fe 


७४४ ARTA पाख्यानम्‌ ० २३८२ 


॒ मङ्गलचण्डी का उपाख्यान भी भगवान्‌ नारायण ने कहते हुए बतळाया 
Er नामक मनु की पूज्य अभीष्ट'देवी होने से. इसका नाम सङ्गलचण्डी । 

हुआ । . सवे प्रथम भगवान्‌ शाङ्कर ने त्रिपुर के वध के अवसर पर विष्ण भगवान्‌ f 
S से पूजा की । त्रिपुर ने शंकरजी के यान को आकाश से गिरा दिया. | 
समय ब्रह्मा विष्णु के उपदेश से दुर्गा कीझाराधना की और भगवती दुर्गा ने. | 
 मिभय देकर मङ्गळचण्डी नाम से प्रसिद्ध होकर शंकर की सहायता की और | 
TSU के दिये हुए अञ्ज से शंकर ने उस qur को मार डाळा। शांकरजी पर 
ब शे पुष्प बृष्टि की। शुंकरजी द्वारा मङ्गङचण्डी कूमुळमन्त्र चण्डी का || 
त्रं उसका फळ कथन | | è E हकती ह 
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y मनसादेव्युपार्यानम्‌ Adm 
e राप 

फिर कथाप्रसङ्ग से मनसा का उपाख्यान सी सुनाया। यह कश्यप ३ 
मानसी कस्या” होने से मनसा नाम i विख्यात हुई । इसने मनसे Ma 
श्रीकृष्ण की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर बाव्छित वरदान प्राप्त किया। खा 
नागळोक और प्रथिवी में गौरी रूप में, नागेश्वरी और नागभगिनी के wh. 
पूजा होती दै । यही, आस्तिक माता प्रसिद्ध है जो जरत्कारु सुनि की खी dirr 


मनसा के बारह नामों का फल इससे सपा का भय नहीं रहता | ` 
४६ C मनसापूजाविधानम्‌ र 
इन्ट्रकृत मनसास्तोत्रम्‌ | uM 


मुनि को बिना याचना किये ही दे दी । एक दिन सायंकाळ पुष्कर तीथ में 18८ 
के मूल में थक कर मनसा की गोद में सिरे रखकर ही जरत्कारु सोगये EI 
छोप न हो इस भय से उसने अपने धर्मनिष्ठ पतिदेव को सन्ध्या के लिये जगार, 
इसपर जरस्कारु ने नाराज होकर पति का अप्रिय करनेवाली wi को माजा | 
कहा । मनसा ने इसपर कहा कि सन्ध्या के लोप भय से ही आपको जगाया bi | 
मुके आप क्षमा करें और खामी के चरणों में छोटकर विलाप करने v b 
जब मुनि सूर्य को शाप देने के लिये तेयार हुए तो स्वयं भगवान्‌ सूर्थ ने उपरि 
„होकर क्षमा याचना की ओर श्रीकृष्ण भक्ति की प्रशंसा कर उन्हें E gi 
अब मनर्सा को जरत्काठ ने छोड़ द्या परन्तु ब्रह्मा, शंकर ओर कश्यपजी 
 सममाने पर जरत्कारु ने,गर्भाधान होने तक मनसा के यहाँ रहना स्वीकार 
लिया और योग-हारा नाभिस्पशे कर गर्भ धारण करवा दिया । जरत्कार 
' मनसा को वरदान दिया कि उसकी यह सन्तान तेजस्वी विष्णुभक्त होगी ब 
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j ' मनसादेवी का पूजा विधान । मनसा को पहले कश्यपजी ने Md 



















(४७६ ) 


पेम में विहृ रहेगी यही जनमेजय के नाग यज्ञ में आस्तिक होकर नागों का 
त्राणकर्ता हुआ। मनसा का स्तोत्र | 


d 
hs सुरभ्युपार्यानम्‌ 383 


E ने is से NE हुई सुरभी के विषय में पूछा तो नारायण SINT 
[त गोमात्र की अधिष्ठात्री गौओं की प्रधान यह सुरभी गोळोक में प्रधान हुई यह 
Weerat | एक Ra राधिकानाथ को राधाजी के साथ कषिपान की इच्छा हुई । 
[^ वाम पाश्वे से लीळा से ही भगवान्‌ ने सुरभी वत्सयुक्त उत्पन्न की और सुदामा 
थी उसका दूध रन्लभाण्ड में दूहू लिया वही भगवान्‌ ने पी लिया और भपण्ड के 
d जाने से उसका क्षीरसरोवर प्रसिद्ध हो गया । वही भगवान की कृपा से 
क्षकोटि गायें हो गईं उनसे संसार धारण किया जाता है। उनका मूल मन्त्र 
SESIT ओर स्तोत्र | s : 
c राधिकाख्यानम्‌ २६५ 


प्राचीनकाळ में गोळोक में रासमण्डळ में med मणिका के वन में 
i! वान्‌ श्रीकृष्ण रत्नसिहासन में विराजमान थे। उन्हें रमण करने की इच्छा || 
X तब भगवान्‌ के दो खरूप हुए दृक्षिणाज्ञ में इष्ण ओर वामाज्ञ में राध्काजी | | 
m आविर्भाव हुआ । - अगवती राधा सम्पूर्ण मुक्तियों को देनेवाळी दै। वही | 
à ओर गृहक्ष्मी रूप में सवत्र विराजमान है | वही राधा सुदामा के 
से गोळोक से एथिवी पर आगई L वृषभानु के ग्रह में जन्म छिया उनकी 
[का नमि'कळावती थी । ° ^ 
S 






० हरगौरीसम्बादे राधोपाख्यावमू ०, २६८ | 


` WERDE किस प्रकार राधा को शाप दिया इसपर भगवाच ने बिस्तार से 
कथा सममकाई। भगवान्‌ गोछोक'में राधिकाजी के साथ रास क्रीड़ा में 
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( ६० ) | 
लगे हुए थे । उसी समय सुरत के आनन्द में राधिका को चार दूतियों ने | 
और क्रोधित हो राधिका ने हरि को छोड़ दिया । श्रीकृष्ण भी उसी 
तिरोधान हो गये और मर्त्यछोक में सरिद्र,प से अवतीर्णे हुए। जव श्रीकृष्ण है“ 
erg गोपों के 'लाथ अपने घर आये तो उन्होंने राधिका को नहीं देखा 
अन्तःपुर में गये । वहाँ पर श्रीकृष्ण को राधिकाजी ने फटकारा ओर 3 ji 
सुदामा ने उसी समय राधा की भर्त्संना की। तब राधा ने सुदामा.को J 
होने कर शाप दिया |, आगे शंखचूड रूप में तब तुलसी के पति के रूप में 
हुआ ओर वृषभानु के यहाँ राधा ने, जन्म लिया । भगवान्‌. श्रीकृष्ण i 
के भार.को हल्का करने के लिये अवतार लेने पर वृन्दावन में सुन्दर रास 
राधा की आह्वादिनी शक्ति का अलौकिक चमत्कार संसार को दिखाया | | 


५०. ^ सुयज्ञोपार्यानम्‌ ३५ क 


पावेतीजी के प्रश्‍न करने पर कि सुयज्ञ नामक राजा कौन था अ ४ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ह्वादिन्नी शक्ति राधा*को विप्र शाप से शप्त होकर : ; 
किया जिनके दर्शनो के लिये भगवान्‌ ब्रह्मा को भी ६० हजार वर्ष तक 
मे उनकी चरणकमलों की रेणु में तप करना पड़ा था।. हे शंकरजी 
भी जिनके दर्शन नहीं कर सकते उनको इस महालद्षमी का दर्शन केसे हुआ 
' भगवान्‌ शंकरसी ने स्वायम्भुव मनु और शतरूपा से आरम्भ कर उत्ता 
उसके पुत्र धुव ओर उसका पुत्र उत्कल जिसने पुष्कर में हजारों राजसूय * E 
कराये उसीने सम्पूर्ण*्धन रन्न आदि प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दे दिये उस शोर 
SAR को देखकर सुरसंसद में सुयज्ञ को उच्च स्थान दिलाया। i adi ga | 
' अन्नदाता, रज्नद्मता और सम्पूर्ण सम्पत्तियों को देनेबाळा तथा दृशखाख गायों 
, साँग Taata उभ्हें सामग्री से सजाकर दक्षिणा समेत ब्राह्मणों को देता 
| उसे इन बड़े भारी दानों को देने पर भी तृप्ति नहीं होती थी । इस प्रकार धम 
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तृषा से व्याकुळ होनेसे सूख गये d, ऐसे त्राह्मणदेब. आये श्रौर प्रसन्न चित्त'से 


* 9 
( ६१ ) | 
| बेतात a 
हुए उसके पास एक दिन मलिन वस्त्र पहने कण्ठ, ओष्ठ और dT «जिसके 
a ने सुयज्ञ को आशीर्वाद दिया । युजा ने उसे प्रणाम अबश्य किया परन्तु 


ze 


अभिवादन के लिये थोड़ासा भी खड़ा नहीं हुआ न सभासद्‌ ही खड़े हुए स्ळटे 


हँसे। इसपर मुनिदेवगण को चमस्कार कर उस द्विजराज ने क्रोध से राजा को 
शाप दिया कि हे पासर ! यहाँ से दूर जाओ ओर राज्य से च्युत हो जाओ। 
साथ ही गलत्कु्बाळी बुद्धि हो तथा अस्थिर चित्त होओ। जैसे ही उसने | 

सभासदों को, जो हँसे थे उनको शाप देना*चाहा तो सबने परिहार किया और 
ब्राह्मण देवता शान्त हो गये । फिर राजा ने अपनी ओर से क्रोध शाम्त करने 
की प्रार्थना की,ओर सभा से जानेवाले उस ब्राह्मण को सभी मुनियों ने सममाने 


७ का प्रयत्न किया । 


à 
Li 










के नृपमुनिसम्वाद | ३०४ 


ब्राह्मण को सनत्कुमार ने कहा कि राजा आपके झाप oues हो गया | 
है। आप आशुतोष हें उसपर कृपा कीजिये | आप अतिथि रूप में आये। आपका a 
राजा के द्वारा स्वागत होना चाहिये । पुलस्त्य ने राजा का दोष चताकर उसे, | 
क्षमा करनेको कहा | पुळह, ऋतुः अङ्गिरा° मरीचि, कश्यप, TU, दुर्वासा ने || 
अतिथि, ब्राह्मण, देवता, गुरु आदि को अभिवादन न करनेवाले का अपराध क्षमा | 
योग्य न हीं होता ऐसा कहा । फिरू भी आप हम सब के कहने से इसका अपराध f 
| क्षमा करें कौर आतिथ्य ग्रहण qii राजा ने TENET कृतघ्न; mt- 1 
।गामियों और॒ बरह्मन्न छोगों को क्या दोष लगता हे इस सरह प्रश्न किया । इसके | 
| लिये वशिष्ठ ने गोहत्यारे को एक वर्ष तक तीथो में घूमरर ओर जो के ही अन्न | 
| से अपना गुजारा करे और हाथ से जळ पीये ऐसा वश्ञाया। स गायों को'दक्षिणा | | 
| समेत दान करगे से उस पाप से छुटकारा हो जाता है । grama गोहत्या से 


H 
l 
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( ६२) 
दुगुना पाप ख्लीहस्या मं कहा है। बृहस्पति ने स्त्रीहत्या से दुगुना पाप m र्र्‌ 
मेंकहा। कृतन्नर उससे चारगुना पापी है । फिर राजा ने ऋतन्नां के भेद छू पु 
कृष्य शृङ्ग ने एक, प्रकार के gaa सामवेद के अनुसार वतळाये फिर "S वः 
सनून्द सनार्तन ने कतन्नों के सम्बन्ध में बिस्तार से समकाया । RTA भोर पूर 
उनके शव जलाने; और शूद्र क्री गमन के दोष पूछे तब पराइार, E वि 
सारी बातें विस्तार से बताकर उपरोक्त दोषों से सदा बचने को कहा । ` भरु उन 
ओर बिभाण्डक ने झूद्रों का राव दाह करनेवाले और शूद्रो के यहां पितृश्नाद देव 
भोजन करनेवालों को कृतन्न बतछाया .है। उन्हें देव और पितृकायों को | कि 
अधिकार नहीं रहता । र 





५२ | हरगौरीसंवादे कमेविपाकवर्णनम्‌ ` ३१ 


' पार्वतीजी ने कृतघ्नो के अन्य-अन्य कर्मफछों के सम्बन्ध में पूछा, | छू 
महेश्वर ने नारायण, नारद, देवळ, जैगीषव्य, वाल्मीकि, आस्तिक आदि महि दै 
ने कृतन्न पुरुषों के कमे द्विपाक बताकर कभी भी कृतन्न न वनने को कहा स 
राजा से ब्राह्मण को प्रणाम करने के लिये कहा ओर घर जाकर तपस्या करै 

आनन्द से ब्रह्मशाप से छूटकर कृतकृत्य हो जाओगे | यह कह सब बिदा हो गे के 
gcc सुतपः सुयज्ञसम्बादवर्णनम्‌ : शद 
nin पाबेतीजी D महेश्वर को इसके बाद क्या,हुआ ऐसे पूछने पर महेश्वर ने 1 

| D वैशिष्ठजी के द्वारा प्रेरित होकर ब्राह्मण के पैरों vei Ar यारी मर 
त्‌ गिर गया और ब्राह्मण ने क्रोध, को त्यागकर आशीर्वाद दि 

| इसपर राजा ने'आखों मूं आँसू भरकर हाथ जोड़कर ब्राह्मण से उसके 
, का सारा हाळ Ver ओर कहा कि आप अपना राज्य, कोंष, अपने 
` चाकर पुत्र ओर खी को अपने अधिकार में कर छीजिये और मे अपना नौ 
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है रख छीजिये। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ओर उसके पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के 
पुत्रों ने देवत्व प्राप्त किया । उनमें महाज्ञानी त्वष्टा हुए जिन्हों ने दिव्य हजार 
laii तक पुष्कर सें तपस्या की । उन्होंने ब्राह्मणाथ देवदेव भगवान्‌ हरि की 
e की । भगवाल्‌ से वर पाकर उनके तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ ७ इसका नाम 
विश्वरूप रखा, विश्वरूप अतीव कीर्तिशाली थे । उसके विरूप मेरे पिठपाद हुए | 
उनमें सुतपा नासवाला वेरागी में हुआ । मेरे गुरुदेव महादेव हैं जिनके अभीष्ट 
देव सर्वात्मा श्रीकृष्ण प्रकृति से परे हे । मुझे; तो उनके चरप्कमलों की चिन्ता है | 
किसी सम्पति की परवाह में नहीं करता ।, मुभे सभी भुक्तियाँ, ब्रह्मत्व या अमरत्व | 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में भक्ति के विना मिले तो में उन्हें सहर्ष छोड़ |: 
दूंगा । संसार के बड़े-से-बड़े अधिकार मुझे जळबिम्ब के समान मिथ्या मालूम || 
होते हें । सुनियों का आपके यहाँ आना सुनकर उनसे विष्णु भक्ति का आनन्द || 
छूटने को में आया था । मुझे शाप न देकर तेरा हित ही साधन fuat गया Í 
है । हे राजन्‌ अब विशेष विळम्ब मत करो, घर के सभां उत्तरदायित्व बेटे को 
सोंपकर बाहर हो जाओ और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणुकमलों में ध्यान लगाओ 
क्योकि बही परम तत्व है वाकी तो ब्रह्मादिस्तम्वपयन्त मिथ्या है। भगवान्‌ 
१ की ही माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि को रचते, पाळते और संहार करते हें |' 
समय पर वर्षा होती है काळ, अग्नि आदि फाक करते हैं । , प्रति.ब्रह्माण्ड में सृष्टि |; 
| की यह क्रिया चाळ है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लोमकूपों में ही जह्ीण्डों के ब्रह्मादि | 
समाये हुए हैं। महान्‌ विराद क्षुद्र विराट्‌ सभी भगवान्‌ कृष्ण की अनुगामिनी 
(प्रकृति के अेळधार से चलते हैं «बही सव की बीजरूपा है) काळ की अखण्ड d 
साधना से ही वे भगवान्‌ श्रीकएण में छीन होते हैं। इस प्रकार सभौ काळभर 3 
4 होकर आविभूत और तिरोभूत होते हैं । इसी भांति प्रहेश द्वारा दिये गये सारे | 
KEW महा ज्ञान को बतलाया | (Ux हीन 
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a सुतपः सुयज्ञसम्वादवर्णनम्‌ ^ | 


| qi 
राजा ने म्रह्माविष्णु का आधार ओर क्षुद्र विराट्‌ ब्रह्मा ओर प्रकृति, m 
इन्दू, सूर्यं और“ चन्द्रमा की आयु का मान पूछा और कहा कि सम्पूर्ण थिशवों के M 
कौनसा लोक है उसे मुझे सममाइये। सम्पूर्ण विश्वों का गोलोक आकाश के स t 
व्यापक सदा डिम्ब रूप श्रीकृष्ण की इच्छा से समुद्भूत श्रीकृष्ण के झुख fps | 
से परिपूर्ण यह गोळोक महाविष्णु का मूळ है । यह राघेश्वर श्रीकृण नि 
षोडशांश कहा गया है | विष्णु से ऊपर नित्य वेकुण्ठ है यह भी आकाशनिः 
समान निःसीम EI यहाँ नारायण भगवान्‌ चतुभुज रूप में निवास करते iem 
गोळोक गोलोक है ओर सुन्द्र-सुन्द्र रक्नमाणिक्य से जड़े गृह महळों से 
है भगवान्‌ के wmm गोप गोपियाँ वहां पर रहते हैं। शिशुख्प में T 
'वेषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी रासेश्वरी राधिकाजी के साथ रहते हैं। भी 
प्रकार बेकुण्ठ और गोलोक का वर्णन कर दण्ड, मुहूर्त, घड़ी, दिन, चाह - 
मास, वर्षे, उत्तरायण और'दक्षिणायन, इनका निरूपण किया गया | फिर कृत 
रेता, द्वापर ओर कलियुगों के परिमाण बतछाये। मन्वन्तर आदि का 
- किया | आद्यमचु ब्रह्माजी के पुत्र मनु हुए शतरूपा उनकी धर्मपत्नी वह E छ 
से युक्त हुआ |. उसने बड़े-बड़े अश्वमेध, नरमेध और गोमेध यज्ञ fuis 
भगवान्‌ शंकर दुर्भ कृष्ण सन्त्र को प्राप्त कर श्रीकृष्ण का दास्य पाकर गोलोशैय 
चले गये i अपने पुत्र स्वायम्भुव के इस प्रकार मुक्त होने पर ब्रह्माजी या य 
ह | उसके प्रियत्र्त हुआ प्रियत्रत के बाद दो ag विष्णुभक्ति परा इसके | 
| ाँचबां मु दैवत छठा चाश्चु् सनु, सातवां परमभागवत सूर्य का पुत्र श्रा 
हुआ | आठवा सूर्यपुत्र स्गवणि हुआ, नवम दक्षसावर्णि हुआ; दशम ब्रहमसाः 
| geb remet caste ओर वारहवां रुद्रसावर्णि, तेरहबां देवसावर्णि 1 र 
चोदयां चन्दरसावर्णि geri जवत मन और, झो की. enr दै : ; 
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ब्रह्मा क: दिन उतने ही समय तक ब्रह्मा की रात्रि है। ब्रह्मा का दिन क्षुद्रकल्प 
हा जाता DENT ने रात बीतने पर फिर सृष्टि की रचना की इस ब्रह्मनिशा को 
१हुद्रप्रलय कहा जाता है । ऐसे ३० दिन खात तक ब्रह्मा का मार्स कहा जाता है | 
अकालरा्रि का वर्णन पहले आया हे । १२ मास का एक ब्रह्मा का वर्ष और 
ii वर्ष के वाद फिर प्रग्र होता है यही मोहरात्रि वेदों में कही गई हे ।* ब्रह्मा 
क निपात के वाद महाकल्प होता है बही महारात्रि कही जाती है। प्रकृति का 
ग॑निमेषकाळ भी यही होता है निमेष के अन्त में श्रीकृष्ण की इच्छा से सृष्टि का 
एनिमांण होता है । श्रीकृष्ण निमेष रहित हैं? ओर श्रीकृष्ण में ही सारी प्रकति 
त (आकर युगों के वाद डीन होती है०तव उसे प्राकृतिक लय कहते EI सम्पूण 
Lii का संहार कर बह स्वयं कृष्ण के वक्षस्थळ में लीन हो जाती है वही मूल 
ओर इश्वरी है इसे ही दुर्गा, नारायणी और (सनातनी कहते हैं । इसीमें 

in सवकुळ समाया है यह इश्वर में समाई है । सभी क्षुद्र वेष्णवमय हैं विष्णु में लीन | | 
refer प्रकृति में और वही परमात्मा में छीन है । प्रकृति योगनिद्रारूप में || 
! : ण के नेत्रों में इस इच्छा से अधिष्ठान करने ळगी। अकृतिका एक दिनका |. 
वजतना काळ है उतने समय तक वृन्दावन में श्रीकृष्ण की निद्रा होती है यही | | 
गंछ्यकाळ है। उनके जागने पर सर्व सृष्टि होती है उनका बन्दन, स्मरण, ध्यान, ) || 
Mr, side और उनके गुणों का स्मरण महापातक नाशन है | इसके बाद |. 

















त्युज्ञय न्याम केसे हुआ यह पूछने, पर सुतपा ने सारा सश्टिक्रम विस्तार 
l वतलाया '* प पकी 

ब्रह्मा के, बय के अन्त में झृत्युकल्या जलबिम्ब के, संमान SE हो गई यह 
ब छोकों की संहत्री है और त्रह्मादिको अपने में समेट Qd] है । भूगवान्‌ शंकर 
"f मृत्युकन्या को जीता न कि शम्भु को मृत्यु ने । पुण्य वृन्दावन में कृष्ण ने प्रयकाळ 
E वामांश*से उत्पन्न राधिका में गर्भाधान किया । ब्रह्मा के उम्रपयेन्त राधा 
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“ परमात्मा ने अपना दास्य प्रदांन किया तथा इच्छित वर से राजा 


( && ) 
ने गर्भ -घारण किया तब गोळोक H उस डिम्ब को जन्म दिया फिर दुःखी pee 
से उस डिम्ब को विश्वगोछोक में भेजा अपने पुत्र को इस प्रकार BR 
बार-वार महादेत्री राधा रोने छगी,। श्रीकृष्ण ने उसे कई प्रकार योगम 
सरफाया । उस डिम्ब से सवका आधार महाविराद हुआ । इस प्रकार : 
सृष्टि का वर्णन सुनकर सुयज्ञ राजा कृतकृत्य हुआ और भगवान्‌ शंकर की iiid 
जाने के लिये गुरुजी के विषय में पूछने छगा। भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति से ही 
भगवान की प्राप्ति हो' जाती डै। इसके बाद राजा को सुतपा ने राधाजी m 
पूजा विधान, स्तोत्र, कवच, मन्त्र और सामवेदोक्त ध्यान बतळाया | i r 
तपस्या के लिये भेज दिया । सब को विलाप-करते छोड़ राजा वन में Mig 

चला गया । एक सौ दिव्य वर्ष तक उसने परम मन्त्र का जप” करते हुए क॑ 
तपस्या की । तब रथ में विराजती हुई परमेश्वरी को देखा उनके qium 
ही वह निष्पाप हो गया | सुतपा मनुष्य का शरीरं छोड़कर दिव्य मूति qam 
देवीजी के विमान से ही गोलोक चला गया । उसने वहाँ सभी अलौकिक RT 
मूतिसम्पन्न गोप गोपीदन्द से घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र परत्रह्म 2 य 
उन्हें देख राजा ने तुरन्त रथ सें उतरकर अश्रु गद्गद्‌ नेत्र से प्रणाम किया १! 






| 


नाया | श्रीराथामाधव भगवान्‌ क स्मरण करनेवाला सदा ही उनका भक्त १५ 
आनन्द लाभ करता है | 1 


५५ *, राधिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रम्‌ A 


भगवान्‌ शंकर ने पार्वतीजी के पूछने: पर बताया कि श्रीकृष्ण 
मेरे रहते राधा मन्त्र के; ही क्यों ग्रहण किया । इसका कारण यह था कि 
सन्त्र से अति शीघ्र सिद्धि मिल जाती है । इस प्रकार राधिका मन्त्र की 


[^ 
MIT पूजा, जप का प्रकार बताकर भगवान, शांकर, dang की' 


(६७) 
कही l फिर श्रीकृष्ण ओर राधिका के वार्तालाप के रूप में श्रीकृष्ण द्वारा.ररघाजी 
झह रूप; गुण आर प्रभाव का दिव्य वणन | इस राधा गुणाख्यान के हारी 
गपभी दक्षकन्या परमात्मा को मिलीं व सावित्री ब्रह्मा को । इसका प्रतिदिन पाठ 
- garit पुत्र पाता है ओर रोगी रोगमुक्त हो जाता है।* कार्तिककी 
णिमा को राधा की पूजा कर पढ़नेवाले को अचळ लक्ष्मी और राज्यश्री मिलती 
| खी सुननेवाळी स्वामी के सौभाग्य को पाती है। इस स्तोऋ को भक्ति से 
ही ननेवालों को बन्धन से छुटकारा होता है और अन्त में शोछोक में परमपद 
T TH करता है । : 


z a 
" भगवती पावती ने राधापूजा विधान सुनकर ,शंकरजी से राधाकवच के 
" षय सें पूछा आर भगवान्‌ शंकर ने कवच की महिमा बतळाकर उसके पाठ : 
फेळ बताया । जगन्मङ्गछ इस कवच का प्रजापति अृषि है। रासेश्वरी |: 
i गायत्री देवी हैं श्रीकृष्णभक्ति सम्प्राप्ति का विनियोग है। इस कवच को |. 
प्रकार से गोपनीय रखना चाहिये। सभी को भगवती राधा के स्तोत्र का | 

करने से सबसे उच्च पद प्राप्त होता है। : E 


राधोकवचवर्णनम्‌ ३२६ 


















| ° दुर्गीपाख्यानम्‌ & 338] 
i 


भगवती राधा के १६ नामों का विस्तार से वणेन । इन १६ नामों की 
म सृष्टि के आदि में. गोळोक में रासमण्डल में | की रई। फिर मधुकेटभ से 
: र ब्रह्मा ने, फिर त्रिपुरारि भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुर से प्रेरित होकर फिर 
के शाप से भ्रष्टश्नी होकर महेन्द्र ने पूजा की ओर भगवती ने सम्पूण आधि- 
! भौतिक एवं देहिक पापतापों से संसार का उद्घार"किया । “दूसरे कल्प में 
राजा और नेधस के शिष्य समाधि वेश्य ने वेदोक्त प्रकार से राधाकबच | 
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के द्वारा भगवती की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पूजा की। राजा ओर dg 
यथेच्छित बर दिया । राजा अपने खोये हुए राज्य पाकर राजपाट करने i 
झर वैश्य अपना शारीर त्यागकर गोळोक में भगवती दुर्गा के वर से अर 


` गाया । वह नाना भोग भोगकर दूसरे कल्प में सावर्णि मनु हुआ | ha 
Nec. दुर्गोपाख्याने तारोपारुयानम्‌ E 


' सुरथ, समाधि और मेधस xd सम्बन्ध में नारद के पूछने 
नारायण ने अत्रि के पुत्र चन्द्रमा से बुंध तारा में उत्पन्न हुए। बुध के पुत्र 
और चेत्र का सुरथ हुआ। नारद ने बृहस्पत्तिजी की पत्नी तारा में ewm 
केसे बुध हुए इस व्यतिक्रम का कारण पूछा। इस प्रकार E च्‌ 
चन्द्रमा हारा आसक्त होकर तारा के साथ सम्भोग वलात्कारसे ही 
बताया । तारा ने वहुत रोका परन्तु लम्पट अपने दुराग्रह से नहीं माना 
शुक्र ने चन्द्रमा को सत्यमांगे वताया और विप्रपत्नीगमन में महापातक 


फिर शुक्र ने चन्द्रमा को अपने तपोबऴ से शुद्ध किया। बहुतसे नजी 





का चन्द्रमा के गुरुपल्ली के साथ अनुगमन करने के महापातकों का वर्णन | 
द्वारा-चन्द्र को शुद्ध करने पर तारा को समभाबुझाकर बृहस्पति के पास भे 


४९ ^  इबेहस्पतेस्तारान्वेषणाय शिवग्रेषणम्‌ 


तारा के नदी से स्नान करके आने में 'विलम्ब होते देख बृहस्पति 

^e. बहुत अधिक चिन्ता“हुई उन्होंने अपने शिष्य को' ताराकों खोजने ॐ लिये 
नदी के किनारे.भेजा | चन्द्र के इस दुःसाहसपूर्ण निन्दित कर्म की र 
बृहस्पति को मिली तो ६ मूछित हो गये और फिर चेतना पाकर अपे! ड 

उद्गार शिष्यो को कहने लगे । 


A : 8 VARIAR Si नके si निसान Webs ०ञ्गिय 





(Ee) 


à तिता न हो वह घर वन है। जिसकी पतिसाध्वी पतित्रता को देवने हर. लिया 
इसका घर वन के समान È | 






















र a ESO 7 अरण्यंतेनगन्तव्यं यथाऽद्य तथा गृहम्‌ । 
द्रवणवन्धुभि: | अरण्यतेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌॥ | 
S पशून्यावनससा: सभार्याश्व गृहा गृहाः | गृहिणी च गृहं प्रोक्त' न गृहंगृहमुच्यते 
agf: खरीविहीनश्व यथा मन्दो हुताशनः। ° 
ने प्रभाहीनो यथा सूर्यः शोभाहीनो यथा शशी ।। 
त्र शक्तिहीनो यथा जीवो यंथात्मा च तनुं विना | 
xj विना ऽऽधारं यया5$घेयो यथेशः प्रकृतिस्विना II 
| च रक्तो यथा यैज्ञः फलदां दक्षिणाम्विना | कर्मणांचफळं दातु सामग्रीमूळमेवच 
| विनाखण स्वणकारो यथाशक्तः स्वकर्मणि | . 
ना भार्याः मूळा: क्रियाः सर्वा: भार्यामूळागृहास्तथा || 
smit मूल सुखंसव गृहस्थानां qu सदा । आर्यामूलः सदा हर्षा भार्यामूल्श्ममज्ञर्म 
i मूलश्वसंसारो भार्यामूलश्च सोरभम्‌। यथा रथश्च रथिनां ग्रहिणांच्व तथा qeu 
यथा जल विना पद्म WD शोभा विना यथा | 
र तथेव च गृहसुखं गृहिणां ग्रहिणीम्बिना ll e. 
| ग्रह की लक्ष्मी न रहने से संसार में सबकुछ सूना दै क्योंकि० देव, पितर 
सभी माङ्गळिककायो में उसकी आवश्यकता रहती है । इस पर बृहस्पति ने 
को ATALANTA कहा और इन्द्र ने तुरन्त म को छानेकी 'घात कहकर उसके | 
करने लगे । वे दोनों ब्रह्मा के पास गये और ब्रह्मा ने उन्हें शुरुरूप सें ~" : 
देश दिया और तारा के गर्भ को शुद्ध करने के लिये सनत्कुमीर भगवान्‌ ने | 
I उसका ब्रत करवाया । इससे प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने तारा क्रे सामने आकर 
| इच्छित वर प्रदान किया । : 






: ^ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


f 


(w ) 


शिवजी के पास जाकर बृहस्पति ने क्या कहा इसका उत्तर नाराग | 
T 


दिया कि शंकर के पास जाते ही बृहस्पति का अभिवादन किया गया और 
आसन पर बैठाकर सारी बातें पूछी गई । शंकर ने उनके शोक का कारण x 


दा देवदोष से तपस्याहीन हो गई कि सन्ध्याहीन हो गये ९ क्‍या 73 
में भक्ति नहीं रही क्या अतिथिसेवा नहीं हुईं? आपके शिष्य इन्द्र 


और गुरु भगत्रान्‌ वशिष्ठ हें। सन्तजन पर प्रशंसक होते हैं । i 

पुत्रेशशसितोये च dz च पराक्रमे । ऐश्वर्य वा प्रतापे च प्रजाभूमिधनपु! 
वचनेषु च बुद्धौ क ख्रभावे च चरित्रतः | हिम 
आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृद्यं नृणाम्‌ ।॥२९॥ i 


यादग्येषां च हृदयं तादृक्‌ तेषां च मङ्गलम्‌ । , | 
याहय्येषां पूबपुण्यं तादृक्‌ तेषां च मानसम्‌ ।।२२।। ह 
अतः आप इसका कारण बतळाइये । ब्रहस्पति ने कमंवश की बात ; ! 
अपना आत्मनिवेदन किया । इसपर शंकर ने बेष्णवभक्तों का कष्ट स्वयं 
दूर करते हैं वता भगळान्‌ श्रीकृष्ण के भक्तों की प्रशंसा की। भगवान्‌ 3 
श्रीकृष्णभक्त बृहस्पति को लक्ष्मी माया का कामबीज प्रदान । gehi 
^ भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मन लगाने की बात कहना । इन्द्र के हारा भगवान्‌ 
„$ यहां जाकर सारी बात कहकर लारा को प्राप्त करने का उपाय । | 


र 
९ ` ब्रह्मणः शुक्रगृहेगमनम्‌ n 


गुरुपल्नी के लिये शुक्राचाय के यहाँ ब्रह्मा का जाना । md 

7 आते देखकर उनकी स्तुति की-और अभिवादनपूर्वक सत्कार किया और 

(00 आने का कारण पूछा (हमा ने शुक्र से गुरुपल्ली तारा को चन्द्रमा द्वारा हरने 
कहीः ओर उसका पक्ष भी शुक्राचाय छे रहे हैं। अतः में देवताओं की ii 


1 कहने आया हूं कि या तो तारा को' दो या कामी चन्द्र को छोड़ो । | 
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जी को छोड़कर मभी देववृन्द को खुळा आहवान किया कि वे युद्ध करे | 
- ब्रह्मा ने फिर कहा कि भगवती काली और शिव के mi वीरभद्रादि तथा 
geri रुदर तथा राधा कवच कण्ठवाले श्रीविष्णु के युद्ध में आते ही तुम दैत्यों 


ha) 


में कोन उनके सासने टिक सकेगा | ७ . 

; मह्ाद ने ब्रह्माजी को विनय से प्रत्युत्तर दिया कि अवश्य ही मृगबान्‌ 
बिष्णु मधुकेटभ आर हिरण्यकशिपु . को मारनेवाछे हे फिर भी बह परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही कला हैं। बही सबके अन्तुरात्मा झपने सुदर्शनचक्र से 
m सभी की रक्षा करते हें । उनसे तो कोई भी वळवान्‌ नहीं कहा जासकता | 

में श्रीकृष्ण की शरण में होकर सभी को युद्ध के ल्यि आह्वान करता हूं। भगवान्‌ 
ह कृपा का ही सारा वळ EI यदि मेरे पिता मरे तो वे विष्णु की निन्दा से । 
शंखचूड़ निवन्ध ( अभिमान से ) मधुकेटभ भूठे दर्प से । त्रिपुर तो हमारा सेवक 
हु फिर भी शंकर प्रेरित वह मरा था । तब ब्रह्मा ने दोनों पक्षों को युद्ध से शक्ति, 
3 ओर सेन्य का दुरुपयोग वतलाकर देत्यराज प्रह्माद से तारा की भिक्षा मांगी 
: विसुख भिक्षुक के जाने पर गृहस्थ भी पापों का सागी होता है WE कहा | 
ते सनत्कुमार, सनन्दन, सनक ओर त्रूषियों ने भी बृहस्पति की wf तारा को 

ने की धर्मसज्ञत मांग की । इसपर ग्रह्लाद ने शुक्राचार्यं से ही वह काये हो. 
पकता है, यह वताकर wed] के पास जुॉनेको ब्रह्मादि देवगण और' f 
नियों को सत्परामर्श दिया । तब सब शुक्रजी से प्रार्थना करने लगे और 
[ ने तारा तथा चन्द्र को लौटा ची | प्रह्मद सभी ब्रह्मादि देवगण व 
ईनिबृन्द कर प्रणाम कर घर लोट आयां । इधर चन्द्रमा तथा तारा दोनों ही 






; मत तुम सोभाग्ययुक्त बनोगी क्योंकि प्रायश्चित्त ही दुबली! काजो' वद्धीज़न से 
गई एकमात्र उपाय है । | 
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नी के चरणों पर गिर पड़े। चन्द्रमा को अपनी भूळ स्वीकार "करने पर 
d क्षमापूर्थक गोद में उठा लिया और कृपाल त्रह्मोजी ने कहे हे तारे अब | 
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दुवेछा वलिनाम्रस्ता निष्कामातच्युता भवेत्‌ । 
प्रायश्चित्तेन शुद्धा सा न ख्नी जारेण दुः्यति li 
सकामा कामतो जारं भजते स्वसुखेन च | 
„ ˆ प्रायश्चित्तान्न शुद्धा स! स्वामिना परिवजिता ॥ 
` उन्होंने उसके गर्भ की स्थिति किस से हुई यह पूछा तो तारा ने | 
को उसका कारण वतलाया । इसके वाद तारा ने सुन्दर कुमार को जन्म fü. 
और चन्द्रमा उसे लेकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर चळा गया । ब्रहझाजी तारा। ३ 
देवगुरु बृहस्पतिजी को देकर तथा देवगण को अभय दान कर अपने भवन छि ५ 
के तट पर चले गये । i र 
एक वार बुध ने युवक होने पर घृताची के गर्भ से उत्पन्न कुबेर | 
चित्रा को नन्दनवन में देखा । यह बारह वर्ष की योवन के उद्‌गम अवखा। घ 
थी । : उस चन्द्रमा के पुत्र बुध ने उसे गान्धर्वे विधि से ग्रहण कर एकान्तख्ाना व 
उसमे वीर्याधान कर दिया । उसके चेत्र नामक पुत्र हुआ जो धर्मात्मा, 
दानी हुआ। चेत्र को राजाधिरथ उसके सुरथ हुआ इसी सुरथ ने वेश्यसर्मा वे 
के साथ भगवती दुर्गा कौ सरिता के किनारे पूजा की थी । यह वैश्य धमां व 
जयी ओर क्रिया कुशळ था परन्तु दुब से धन के छोभ में आकर खी 


“ही 


सभी दे इसे घर के वाहर निकाला | भगवती दुर्गा के ध्यान से यह फिर 


Sees 


ci 





501 





शाळी हुआ । राजा को मनुत्व और निष्कण्टक राज्य fiar | अ 
६२ राज्ञः सुरथस्य वेश्यसमाभ्चश्च विवरणम्‌ ३ f 

3 ह d ५ AI 

°. राज्जा कोमेधर्थं मुनि से ज्ञान प्राप्ति और वेश्य को मुक्ति केसे T. 


_« तारदजी के इस अशन के उत्तर में नारायण ने कहां कि भुव का पोत्र sse 


> पुत. gie महा प्रतापी: थी! उसने सुरथ राजा के देशों पर अधिकार (शं 
| छिया। जब सुरथ अकेला रह गया तो वह रात्रि में घोडे पर sec 


c 
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जज्ञछ में निकळ गया । पुष्पभद्रा नदी के तट पर उसने वश्य को देखा और 
उनमें गहरी सित्रता हो गई | पुष्कर क्षेत्र में वेश्य के साथ राजा enm E 
आश्रम में गया । वहां अपने आश्रम सें शिष्यवृन्द को उन्होंने ge ब्रह्मतत्त्व | 
| सममाते हुए देखा । राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने मुनिको” प्रणाम किया । | 
1 मुनि ने उनको शुभाशीर्बादपूवेक अभिवादन किथा और उनको कुशळ gu पूछा [ 
| तोराजाने अपना राज्य निष्कासन का वृत्तान्त वतळाया ओर राज्य प्राप्ति का | 
1 उपाय पूछा आर वश्य के सम्बन्ध में वतळाया कि_ वह ax धन के eni wt ! 
पुत्रादि से निकाला गया है। क्योंकि प्रतिदिन अपने उपाजित धन में से वह | 
अपने स्त्री पुत्रादिकों के मना करने पर भी खूब रन्न, मणिमाणिक्य प्रतिदिन |. 
ब्राह्मणों को द्या करता था । जब उन वेदे, पोते, भाई वन्ध॒ओं ने इसे .खोजकर | 
घर जाने को आग्रह किया तो यह ज्ञान पाकर ऊँचा वैराग्य का अभ्यास करने | | 
Wi का s निश्चय कर भगवान्‌ में भक्ति करने का Sum ढूँढ़ रहा है। चाद्‌ में | 
इसके पुत्र सी अपने पिता के वियोग में शोक से दुःखी होकर वन में जाकर | 
वेरागी हो गये । _ अव इसे निष्काम भगवान्‌ का. दासत्व मिले ऐसा उपाय | i 
वतळाइये। मेधस ने भगवती कृपामयी कृष्ण की विष्णुमाया का चमत्कारपूणं | 
प्रभाव बताकर उन्हीं की कृपा से कष्णभक्ति का आनन्द लाभ हो सकता है. | 
ETE सिद्धान्त कहा । नाना जन्मों के वाद शंकर की भक्तिसे विष्णु भक्ति का ।' 
ओर विष्णुभक्ति से निर्गुण कृष्ण की भक्ति के सवळ मार्ग का रहस्थपूर्ण वर्णन कर |. 
्रीमेधस ने कृष्णभक्त से ही कृष्ण मन्त्र को लेकर अपना मार्गे प्रशस्त करने को d 


Fe 





qn 























कहा |. :ेगवान्‌ की भक्ति दो प्रकार की है एक विवेचना और दूसरी आवरणी । |. 


! 
vel 


प्रथम भक्त को दी जाती है और दूसरी आवरणी से सारा जगत्‌ हीही नाटक के 1 
$ पृत्रधार से संचालित होकर अपना भाग ग्रहण करता है | « में भी भगवान्‌ | 
RET से कष्णभक्ति का ज्ञान लेकर अपना जन्म सफळू करने में लूगा ÉL. जाओ DD 


भगवती की आराधना करो। नदी. तीर पर जाकर वही तुम्हें कामनांपूर्ण || 
as ; B 3 i 
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` स्थापना की और गणेशा, सूर्य, अभि, विष्णु, शिव, पार्वती छुओं देवों | 
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आवरणी बुद्धि देगी जिससे सव ठीक हो जायगा | निष्काम वंश्य को भगवत 
विवेचना शक्ति देगी जिससे उसे भगवती के चरणों का सहज ही लाभ होगा| 
इसपर उन दोनों ने दुर्गास्तोत्र ओर कवृच द्वारा भगवती को प्रसन्न किया 
वैश्य को मुक्ति ओर राजा को मनु का पद्‌ तथा इच्छित ऐश्वय मिळा | 


६३ ' सुरथसमाधिमेधससम्वादे ग्रकृतिदश्यसम्वादः ३५८ 


राजा को केसे प्रकृति की भक्ति का लाभ हुआ और वेश्य को किस पूजाः 
विधान, सन्त्र, जप, स्तोत्र, और कवच से, हुआ इसके विषय में जिज्ञासा करने प 
नारायण ने कहा कि राजा ओर वेश्य दोनों को सुमेधस ने ध्यांन, स्तोत्र, कवच का 
उपदेश किया। उसकी ही पुष्कर में एक वषे तक तीन काळ उन qi 
साधना की । भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें यथेच्छ वरदान दिया । वश्यक 
चेतना देकर जब भगवती ने बर मांगने को कहा तो उसने भगवती चरण में र 
कभी नाश न होनेवाळे सम्पूर्ण वस्तुओं का सार बर मांगा। प्रकृति ने 
की नवधा भक्ति का वर्णन दार उसकी साधना करनेवाले सफल मुनीश्वर 
का परिगणन किया ओर भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया। “कृण 
शरस नाम का पुष्कर में दशछाख के जप का आदेश दिया जिसे पूण कर 
भरावान्‌ कृष्ण का परमपद पाकर उनका दास वना | 













r 1 


६४ राज्ञः सुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ २६! 


फिर नारायण ने “राजा के द्वारा भगवती के पूजन का विस्तारसे 
किया | सुरथ ने स्वान,,आचमन ओर न्यासत्रय कर (कर, अङ्गअङ्गाङ्ग, 
भूतशुद्धि की तथा प्राणायम केर शंखशोधन किया । फिर भगवती की मिट्टी 
मूर्ति बनाकृर उनका आवाहन किया | फिर देवी के दक्षिण भाग में कमळाळय | ' 
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सोत्र का विधान पूजा तीन प्रकार की है। सात्विकी, राजसी और : | 
वेष्णवों si सात्विकी, शाक्तादि की राजसी व अदीक्षित और अन्य सज्जन ami 
की तामसा पूजा EO “दुर्गा” यह नामजप मात्र से ही कष्टों का श्र gu 
जाता है । पूजा षोडश उपचार से की जानी चाहिये । «सी प्रकार gen 
देवताओं की, फिर जगद्स्विका, अष्टनायिका,. अष्टदळकमऴ में स्थापित करा. 
आराधना करे । इसके वाद महाभैरव, असिताङ्ग भैरव, ससमैरव, काळभैरव, 
क्रोधभेरव, ताम्नचूड़ ओर चन्द्रचूड की पूजा करे। फिर नवशक्ति m | 
serit, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, रोद्री, नारसिंही, वाराही इन्द्राणी कार्तिकी तथा. | 
सर्वेमज्ञछा की पूजा कर फिर शंकर, कार्तिकेय, सूय चन्द्र, अभि, वायु, वरुण A 
देवी की दासी तथा aga और चतुःषष्टि योगिनी की विधिविधान से पूजा करे | 
कवच को गले में बांधकर पठन करे। फिर वलिदान विधान कर भगवती को 
प्रसन्न करे | बलिदान के वाद्‌ भगवती को प्रणामादि कर न्राह्मण को दक्षिणा देवे | 6 
६४ दुगोपाख्याने दानकथनम्‌ ३६६६ 
श्रीनारायण ने नारदजी द्वारा स्तोत्र; कवच, पूजा के फळ को जानने, «all 
इच्छा पर आर्द्रा में देवी को बोधन कर € से प्रवेश करे ओर श्श्रवण में विसर्जन | 


| 








करे, यह कहा । भगवती के बोधनोत्सव का आद्रायुक्त नवमी को यदि कोई E 
करता हतो उसे शतवार्षिकी,पूजा का फल मिळता है । सुरथ की पूजा से भगवती 
सन्तुष्ट हुई ओर राजा से यथेच्छ वर मांगने को कहा 5 उसे अभीष्टे राज्य और, ' 
रावुनाश होने का बर देकर अन्त में ज्ञानरूप कृषणभक्ति का उपदेश किया | 
इष्ण नाम के गुण प्रभाव का वर्णन कर भगवती अन्तर्धान कर गई | राजा भी. 

॥ अपनी आराध्या को प्रणाम कर राज्य पाकर घर चछा गया | 
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at श्रीकृष्णकृत दुर्गासतोत्रम्‌ ३७! 

[2s प्रकृति के कवच स्तोत्र के सम्बन्ध में.नारदजी द्वारा पूछने पर श्रीनारायण 
S जव-जव श्रीकृष्ण मै गोलोक रासमण्डळ सें राधा की स्तुति की तथा SEN 
युद्ध में विष्णु ने फिर त्रिपुरारि शंकर ने एवं वृत्रासुरवध के समय देवराज इन्द्र न 
एवं मनुष्यों, देबताब्रन्द और सुरथादि राजाओं.ने कल्प-कल्प में आराधनाको 
उस स्तोत्र को बताथा। इसकी फळश्रति सवत्र विजय ही प्रकृति की साधना का फ 
और उनके श्रीचरणों में भक्ति दौरा भक्त का उद्वार बतलाया गया | 


६७ प्रकतिकवचापरनामक ब्रक्माण्डमोहन कवचम्‌ ३७१ 


नारदजी के अनुरोध से श्रीनारायण ने प्रकृति कवच अथवा अ्रह्माण्डमोहन| ` 
कवच का उपदेश किया। सिद्धकवच करने के लिये इसका पांच लाख जप करना 
आवश्यक हे । गणपति मूलग्रकृति के ही पुत्र हैं उनके आविर्भाव के 3H $ 
श्रीकृष्ण ही वांस से मूळ कारण है। ब्रह्मवेबतेप्रकतिखण्ड को सुनकर नानाग्नकार| र 
B ब्राह्मण भोजन, दान और जपतप करानेवाळों को अनन्त फळ और पुत्रपोत्र| ९ 
डक्ष्मी की अनन्तकाळ तक प्राप्ति तथा अन्त में भगवान्‌ श्रीकृष्ण में निश्चला भक्ति र 
डकर गोलोक में परमपद की प्राप्ति होती है । 


r 1 
s lenem ae 





2 ॥ झुमम्भूयात्‌॥ , | P 





श्रीगणेशाय नम: | २ 

, अथ तृतीयं गणपतिखण्डम 

| अध्याय विषय : पृष्ठाडू 
१ गणेशजन्मविप्नक प्रश्नविचार: ३७३ | 





श्रीकृष्ण परब्रह्म की कृपा “से गणेशजननी भगवती पार्वतीजी की असीम 
न| अतुकम्पा से गैणेश आविर्भाव के वृत्तान्त की विषयसूची का वर्णन प्रस्तुत है-- || 
श्री नारदजी ने प्रकृतिखण्ड के अत समुद्र्य आख्यान में खूब स्त्रान कर | | 
| अपनी हादिक प्रसन्नता व्यक्त करते हए गगेशखण्ड के fud श्रीमज्ञारायण से . 





4| लेकर प्रश्‍न किया। उनका प्रादुर्भाव किस देव के" अंश से हुआ वह योनि | 
व| सम्भव है कि अयोनि सम्भव ? उनका तेज, पराक्रम, तपस्या, ज्ञान और निर्मल 
यश केसा है ? सभी नारायण, ब्रह्मा, शिवशंकर आदि के विद्यमान रहते हुए... 
उनकी पूजा क्यों प्रथम विहित है? इनका जन्म पुराणों में सारपूर्ण और! 
' | रहस्यमय गाया गया है। यह हाथी के मुखबाले ओर एकदन्तं क्यों हैं आदि || 
| प्रश्नों की, कही ळगादी । भगत्रान्‌ नारायण ने कहना आरुम्भ किया कि सभी i 
| दरों का संहार कर जब दक्षकन्या भगवती ने अपने खामी की निन्द्रा को सहेन) | 
|न कर दक्ष युज्ञ में देह छोड़ दिया तो योग से वह द्विमालय केऱ्युहां कन्या रूप सें |! 
उत्पन्न हुई । विवाहयोग्य अवस्था में हिमालय ने उनका- विवाह .भगवान्‌ शंकर | | 
से कर दिया | ` भगवान्‌ शंकर और भगवती पावेती नर्मदा के तट पर सुन्दर 
IIT उद्यान में देवों के हजार वर्ष पर्य्त श्वङ्गारपूर्ण रतिळीला में मम्न हो गये । | 
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दोनां ही एक दूसरे के अङ्गस्पश से मूछित होगये । उस एकान्त स्थान में : 
यह मनोपुग्धकारिणी सम्भोगळीळा देखकर देवगण को चिन्ता हुई । dw 
ब्रज्ाजी को नेता बनाकर नारायण के पास गये और उनसे सारी बातें ब्रह्मा : 
के झास़ कहलाई | शांकर भगवान्‌ ओर भगवती पावती के इस सम्भोग से जे| : 
सन्तान होगी उसके भविष्य के लिये भी उन्होंने नारायण से पूछा। भगवार : 
नारायण ने कहा कि आपळोग मेरी शरण आये हैं आप निभय रहिये। आएं : 
सब मिलकर एक उपाय कीजिये कि शंकर का वीय भूमि में गिरे, नहीं ते| ३ 
-पावेतीजी के पेट में गर्भाधान होने से वहः सन्तान देव ओर असुर दोनों fu i 
ही घातक होगी। तव देवगण नमदा किनारे शंकर पावती को विन्न कर जगागे | 
के लिये गये तथा ब्रह्माजी अपने स्थान पर लोट गये। देवराज इन्द्र, ने कुबेर को. ६ 

. कुबेर ने वरुण को, वरुण ने वायु को ओर बायु ने यम को, यमने erf को| व 
अभि ने सूय को; सूर्य ने चन्द्रमा को और चन्द्रमा ने ईशान को रति में भङ्ग डालनेगे * 

_ लिये परस्पर कहा परन्तु किसी की हिम्मत न हुई। तब देवराज इन्द्र ने थोड़ी 
शिर टेढ़ा कर महादेवजी: का कहा--ह योगीश्वर महादेव आपको प्रणामः 1 

` (क्या करते हैं ? इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र और पवन ने वारी-वारी से उन्हें उद्‌बोधर र 
दारने का प्रयत्न किया परन्तु पावेतीजी के डर से सम्भोग अवस्था में उठने की 
अयन्न शंकरजी न कर संके। जब फिर भय से व्याकुळ देवगण को स्तुति 
उद्यत देखा तो उन्होंने पावंतीजी को छोड़कर अळग होने का प्रयत्न किया २ 


बीच में उनका वीर्य भूमि पर गिर गया उससे स्कन्द हुए। इस मनोहर कथा 
à भ्रस्ग स्कन्द जन्म के प्रकरण मे आयेगा | 







eA 





२ © ANR शिवेन देवदर्शनम्‌ ? २ 
E. श्री नारायण ने कर्था प्रसज्ञ का क्रम जारी रखते हुए कहा कि महादेवजी 
" : SOS उठकर अपने सामने देवगण को देखा sb बह, «खार दिया 







(eg 


आप सब यहां से पार्वेतीजी क्रोधित न हो जांय इसलिये भाग जाइये । 


m. जब | 
ग जी उठी तो अखिलन्नह्माण्ड के संहार करनेवाले भगवान्‌ शंकरजी कौपने | 


d लगे । अपने सामने देवगण को न देखू उन्होंने अपने क्रोध को सम्मित कर | 
लिया ओर वोढीं कि आज से देवतागण sadi हो जांय। भगवती क्रोध से |. 


| आंख छाल करती हुई छज्ञितसी भूमि खोदने की चेष्टा करने लगी । सनन 
| डरते-डरते पावतीजी को छाती से ळगाकर वैठाया और इस प्रकार मधर वचन |: 


बोले-हे मेरी सोभाग्यरूपे म्रूणाधिष्ठात्री देवते +पार्वती * रुष्ट क्यों F | मुझ | ` 
gi निरपराध पर प्रसन्न होओ तुम्हें क्या इष्ट है कहो। में तुम्हारे प्रताप से ही | 
आगे शिव हूं नहीं तो शाब तुल्य हूं तुम ही प्रकृति, बुद्धि, क्षमा, दया, gf, पुष्टि, शान्ति, |. 
को) क्षान्ति, क्षुधा,न्छाया, निद्रा, तन्द्रा एवं सम्पूर्ण प्राणियों का आधार सर्वख और || 
को) वीजखरूपिणी हो, अव सुके अपत्ने क्रोध से दग्ध हुए को जिलाओ। तब || 
| भगवती ने क्रोधयुक्त होने पर भी मनोहारी वचन कहे- हे भगवन्‌ आप सम्पूर्ण 1 
lg प्राणियों में स्थित हैं आप सर्वज्ञ को में क्या कहूं। सम्पूर्ण विभव आदि के सुख |! 
| को एक ओर रख दीजिये और अपने पति के सम्भोग सुख को एक ओर तो |. 
घरी खी के लिये अपने पतिदेव के साथ रति सुख ही अधिक प्रिय होगा। इससे | 


l 
n 





भङ्ग होने से स्री को अत्यन्त पीड़ा होती E! उसके बरावर खी के लिये oues! 
दुःख कोई नहीं है। _ : : 


» तथा कान्तं विभा क्रान्ता क्षीणा कान्त क्षणे क्षणे ॥२८॥ 

कान्ता रमणियों के लिये पति का विछोह परम दारुण शोक का | 

होता है | जैसे कृष्णपक्ष में चन्द्रमा की कळा दिन-दिन घटती, जाती दै वैसे ही [d 

Sif की कळा पति के विना क्षण-क्षण क्षीण हो टा os | 
चिन्ताञ्वरश्चसर्वेषासुपतापश्च वाससाम्‌. | 

° साध्वीनां कांतविच्छेदस्तुरगानाश्च मेथुनम्‌ ॥२१॥ 
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रतिभङ्गो ईःखमेकम्‌ द्वितीयं वीयपातनम्‌ । दु खातिरेकठुःखः्च तृतीयमनपत्यता॥ । 

| आपके रहते मुझे रतिभड्ठ, वीयेपतन ओर पुत्र न होने के. तीन-तीन हु 
हों इससे अधिक दःख संसार में मेरे लिये “ओर क्या होसकता È । | 

| त्रेछोक्य के स्वामी आपको पति पाकर भां मेरे सन्तान न हो, fug 

| के रतिसुख से प्राप्त सन्तान न दो उसका जन्म व्यथ,है । सद्वंश भें सपुत्र र 

। गृहस्थ का सब कुछ दै कुपुत्र तो कुछ का अङ्गार है, नाश करनेवाला हे । खाए 
अपने अंश से अपनी स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है । साध्वी स्री साता के सा 

| हितकारिणी है। असाध्वी वेरी के समान सन्ताप देनेवाळी है। "Heg 

| योनिदुष्टा चेवाऽसाध्व्यंति. हि स्मृता” अब आप दी बताइये में क्‍या .उपाय कह la 
इसपर शंकरजी ने हँसकर पावतीजी को सान्त्वना देते EU कहा-- | 


| 3 पाबेतीम्प्रति हरित्रतकरणाय शिवस्योपदेशः म, 


महादेवजी ने कार्यसिद्धि के fex उपाय बतछाया। उन्होंने T. 
_ ! नामक ब्रत को भगवान्‌ हरि की आराधना करते हुए करनेका परामर्श द्य y 
¦ यह वाब्छाकल्पतरु दै, सवका सार है, सुखदेने बाळा और पुत्रदाता है; UH. 

र सम्पत्ति का दाता भी यही है। इसलि इसको पालन करो तुम्हे ब्रत के P 
कृष्ण अवश्य वाड्छित फल देंगे। अब तुम हरि मन्त्र को. ळो पितरों के 
कारण इस ब्रत को करते हुए इश्सिद्धि पाओगी | यह कहकर उन्होंने P 


के तटपर जाकर वडे प्रेम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्तोत्रयुक्त कवच और पूः 
* के नियमों क्रो दताया | 


c 


dinis 
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H9. शिवेनपावेत्ये वतोपकरणकथनम॒ . ३७६ 


भगवती श्रीपावती ने सम्पूण ब्रतविधान सुनकर इसका विस्तार से वर्णन 
जानना चाहा | पिता अपनी कन्या को कौमारावस्था में सव प्रकार जे भरण-पोपण 
कर योग्य वना देता है । युत्रावस्था में पति उसकी शक्ति का हास नहीं होने देता 
ओर वृद्वावस्था सें पुत्र उसकी AIET अपना जन्म सफळ करते हैं | सुन्दर पति 
को देकर कन्यापिता धन्य होता है। पति गृर्स्थ में उसे सतर प्रकार सुश्बीकर बृद्धा स्था 
y को उसका भार सॉपकर EITSA करता है। तीन भाईयों को बहन 
प्रवती है, उससे कम भाग्यशालिनी दो भाई वाळी, उससे कम एकं भाई वाढी 
भोर एक भी न होनेपर तो बह वेचारी अधमा है। मुके पुत्ररक्न की आवश्यकता 
iun कृपाकर उसकी व्यवस्था कीजिये। तव शंकरजी ने पुण्यक ब्रत का 
we T माघ शुद्ध त्रयोदशी को करने का विधान कही । प्रातःकाल स्नान<्यान 
निवृत्त होकर afanta के साथ घटस्थापन किया जाय। पुरोहित को 
रण कर पोडशोपवार से भगवान्‌ श्रोकृग का पूजन हो। इसका विधान 
T पाङ्क होना चाहिये । थोडीसी भी त्रटि होन से अद्गदानि होती है तो फल 
भी हृःनि सम्भव है । नाना द्रव्यों से भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्र की पूजा का | 
० फल aga में श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थ कहना चाहिये। gafes के बाद सो ; | 





णाम करे ओर छु मास तक हविषय़ अन्न खावे। एफ पक्ष तक रवि जल का 
करे। रात्रि में कुशासन पर बैठकर जागरण करे आठ तरह के मथुनों को 
ः इ दे Aa की समाप्ति पर पूर्ण सामग्री सजाकर तिल होर कर ब्राह्मण भोजन 
तीर दक्षिणा देवे। इत ब्रत का यही फल है या भगवान्‌ में v2 अचल भक्ति 
पिती दै और थगवान्‌ हरि के समान ही सर्वगुणनिधाभ्ष पुत्र उत्पन्न, होता है ओर 
ते करनेवाळी स्त्री को सौन्दर्य, स्वामी का सौभाग्य, (ud और fuge धन, की 
गाप्ति होती है। अब महेखरी तुम ब्रत करो तुम्हें पुत्ररल्न की प्राप्ति होगी। 
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५. त्रतमाहात्म्यकथा व d 


ब्रतविधान को सुनकर पाबेतीजी की उत्कण्ठा त्रतमाहात्म्य को gui 
सम्बम्ध में हुईं महादेवजी ने कथा आरम्भ की। प्राचीन समय में शत 
ने जो मनु की पत्नी थी वह पुत्र न होने से अत्यन्त दुखित होकर ब्रह्माजी 4 
जा बन्ध्या के पुत्र होने का सफल उपाय पूछा । ' 
तज्ञन्म निष्फळ त्रह्मन्नेश्‍वय्यंधनमेव च | किञ्चिन्न शोभते गेहे विना पुत्रेण 

पुत्र के बिना सब सूना दै । पुत्र सुखदेनेबाळा, मोक्षदाता व प्रीतिदाता। ` 
अपुत्र का सुख कोई नहीं देखना चाहता । स्वयं वह भी लज्जित होता है । ऋ! j5 
ने उसे माघ ge त्रयोदशी को सुपुण्यक ब्रत करने का आदेश fri fr 

5 ट्‌ 

एक वषे तक लगातार करना चाहिये और इसकी समाप्ति बताई । | म 


६ पा्वत्याव्रतारम्भोद्योगः 
शिवस्य विष्णुसमीपे वरप्रार्थनम 
त्रताज्ञाग्रहणम्‌ 


नारदजी द्वारा प्रत के आरम्भ का विधान पूछने पर नारायण 
दिव्य कथा झोर व्रत का विधान क 





(CR) | 
ऐकि शोक, क्रोधयुक्त वचनों को ब्रह्माजी से कहा और पुत्राभिछाषा होने से ढसे 


पूर्ण करने का उपाय जानना चाहा, साथ ही खी खभाव को लेकर अपना 
गेपमन्तव्य TFET | 


[त नि 6 "e f र : 
3 5 निवाय्येश्व सवश सत्रीस्वभावश्व चापलः | 


इ्त्यर्ज योगिभिः सिद्ध रस्माभिश्च तपस्विमिः ॥२४॥ = 

स्रीसभाव अत्यन्त चपळ होता है वह किसी के सममाये नहीं ठीक होता 

होनेपर भी ज्जीरूप के वश में योगी लोग 'सिद्धधण और हम तपस्वी भी & । 

[ह मोह का कारण है, सम्पूणं माया का पिडारा कामवद्धन का कारण कामदेव 
Maid मोक्ष के द्वार को बन्द्‌ करने का किवाड और हरिभक्तिको रोकने- 
डा यह है। नेराम्य नाश का बीज है, रागादि को बढ़ाता है। साहसों का 
| n दोषों का घर, अविश्वासों का क्षेत्र और स्वयं मूर्तिमान्‌ कपट है । अहङ्कार 
y आश्रय सदा ही मुख में अमृत लगे हुए विषकुम्भ के समान यह. रहती हैं E 
p के लिये असाध्य है, दुस्साध्य कलह के अङ्कुर का बीज है । अतः आपलोग 
तीजी के लिये परिणाम में सुखावह कोई पुत्र WI का सुन्दर उपाय बता 
शैजिये । इसपर भगवान्‌ विष्णु ने सुपुण्यक श्रत का माहात्म्य बतळाया और 
- भक्ति का अमोघ रहस्य कहकर श्रीकृष्ण भक्तों का मार्ग सदेव निष्कण्टक 
ओर भगवती पार्वतो के लिये इस ब्रत को करने का विधान बतलाकर, 
प्रभाव से गोलोकनाथ श्रीकृष्ण खय॑ पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होंगे यही गणेश 
| से प्रसिद्ध हो जायेंगे यह कहा ग़जानन, एकदत आदि नामों की कथा | 
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- होकर गिर पड़ो। तब शक्कुरजी ने उन्हें दक्षिणा न देने पर फलहानि े 





` विपय में 


' इत्पत्ति, स्थिति और ळय का कारण वताया 


(a) 

७ . हरेरादेशात्‌ ब्रतविधानम्‌ E 
ब्रतान्ते पुरोहितेन स्वामिदक्षिणायाचनस्‌ ud 

७ ' देवान्प्रति नारायणवाकयस ES 

| पार्वतीकृत श्रीनारायणस्तोत्रम्‌ S 


भगवान्न्‌ विष्णु के आदेश से राङ्करजी ने पार्बतीजी को su का विश 
वत्ताय़ा उन्होने सुन्दरे वेपभूषा पहलकर शुभ दिन में रल्नकछशादि की स्थापनाहुअ 
मुनिवृन्द की विधिविधान से पूजन कर पुरोहित, आचायें, दिफपाळ, देव, साक 
मनुष्य एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि की पूजा कर स्वस्तिराचन के साथ कं 


. श्रोकुग का मङ्गळ घट में आवाहन किया ओर पोडश ( सोळहों ) Sun 


भक्तियूवक्र पूजा की । . इस ब्र में जो उपकरण ( सामग्री ) देने की थी उसे i : 
सती पावरी ने मन्त्र सहित प्रदान की । fus और घुत की तीन लाख आहुह्‌ 
से हवन किया। देवता, अतिथि और ब्राह्मणों की सम्पूर्ण साधनों से पूजा पा 
यह क्रम एक वर्प तक्र प्रतिदिन चलता रहा। एक वर्ष के बाद समाप्ति 

पर पुरोहित ने भगवती पार्वती से पति को दक्षिणा में मांगा । भगवती इसपर 4 








ब्रताया और धरम, देवता, मुनिवृन्द्‌'ने दक्षिणा के विषय में पार्वती को 
तव भगवती ने पति को दक्षिणारूप में मांगने पर आपत्ति उठाई कि पति के 
से खो के पास फिर रह कया जायगा। | 


& ८ : Wd A 2 A : 4 

भहुवराश्चतनयः केवलं भत्‌ मूलक: । यत्र मूळ भवेद्‌ भ्रष्ट तद्ठाणिञ्यश्च निर 

इस प्रकार जब 'पार्बैतीजी एवं धम, देवता.और मुनिगणों का 
विचार चळ cer था तो भगवान्‌ चतुर्भुज श्रीकृष्ण रथ से वहां 


हुए | " उन्हें gara ने प्रणाम किया और उन्होंने देववृन्द को सृष्टि का ९ 


| 
> या | सम्पण UT प्राणिमात्र आघार 
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^ 
( ८५ ) 
(को बताकर गोळोकनाथ ga ओर घेकुण्ठनाथ चतुर्भुज विष्णुरूप का महत्त्व 
शूसममाया ओर पावेतीजी को अपने प्राणनाथ शङ्करजी को देकर फिर उचिंत 
शस्य द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त करने का शुपाय कहा । गौएँ विष्णु की देहरूपा हैं 
शिवजी विष्णु के साक्षात्‌ शरीर हें अत: आप गोमूल्य देकर स्वामी को ग्रहण 
करें। पाव॑तीजी ने बेसा ही किया और एक लाख गौओं को वदले में देकर 
Ragra को फिर मांगा । इसपर सनत्कुमार ने ना किया इससे पार्वती को कष्ट 
"per | उन्होंने शङ्कर का ध्यान किया और सामने मडततेज: भुञ्ज भगवान्‌ का रूप 
"ez हुआ। उ सकी क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा, महा देव; qd, देवता, सुनिगण, 
ग रखती, सावित्री, sed, हिमालय और पार्वती जी ने भक्तिभाव से स्तुति की । 
पावती ने भगवान शंकर के तीन जन्म में पति होने के ज्रिपय को लेकर - इस जन्म 
$ भी सौभाग्य से उनके पति होने एवं सुत्र न होने का प्रकरण कहकर स्तुति की । 
हुहिन्दोने भगवान्‌ से उनके समान ही पुत्ररत्न की प्राप्ति हो यह कामना की । इस 
ARET स्तोत्र को संयत होकर सुननेवाळे को भगवान्‌ विप्णु के समान पुत्ररत्न 
प्राप्ति होती है। एक वर्ष तक हविष्य भोजन कर "इस ब्रत को करनेवाले को 
fr प्र का अवश्य ही फळ मिलता है | 
€ स्त्रीतेन कृष्णन पातरत्ये निज्ञरूपग्रद्शेनं वरप्रदानम्‌ ३६९ 


D 


बुद्धविप्रातिथिरुपेण बिष्णोरागमनम्‌ ° ४०१ 
T भणशोत्यत्ति! ४०३ 





| भगवती पार्वती के स्तवत्न से असन्न होकर देवाधिदेव श्रीकृष्ण ने अपना 
{रुम अनुपम सौन्दर्य सौकुमार्यपूर्ण रूप दिखाया उनके साथ चारों ओर गोप |: 
> बेठे हैं और राधा उनके पास विराजमान हैं" उस रूपो 'देख | 
अष होकर ऐसे ही सुन्दर पुत्र. की अभिळापा उतने की। भगवान्‌ तथास्तु | | 
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कहकर अन्तर्धान करगये । उन्होंने फिर सबको यथाविधि सन्तुष्ट किया क्र 
प्रभूतदान से सबको तृप्त किया । ed शङ्करजी के साथ ब्राह्मणों को भोई! 
दक्षिणा से राजीकर आप प्रसाद पाकर सुन्दर शय्या पर पावतीजी सो क्ला! 
उस रतिळीळा के.अन्त में बीर्यपतन काळ में विष्णु बृद्ध ब्राह्मण का वेष धा 
आ पहुँचे और सव तरह से शङ्कर को तथा पारवती को उद्घोधन दिया | Sm 
पार्वती और शङ्कएजी बीच में ही उठकर वस्न पहनकर उस रतिभवन के | 
खड़े ब्राह्मण के पास गये और उसे आने का. कारण पूछा। शक्कुरजीने È 
नामपन्था पूछा और पावतीजी.ने अपने द्वार पर आये हुए वृद्ध अतिथि 
सत्कार कर अतिथि पूजन का फळ बतळाते हुए अपनेको धन्य कहा । 


अपूजितो5तिथिर्यस्य भवनाहिनिवर्तते। ` गः 
पिटुदेवाम्रयः पश्चाद्‌ गुरवो यान्त्यपूजिताः॥ ६॥ पण 
यनि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । E 


तानिसर्वाणि लभते न[भ्यच्च्यातिथिमीप्सितम्‌॥। 
ब्राह्मण ने भूख-प्यास से पीडित अपनेको बतळाकर आहार पाने की 
इच्छा प्रगट की । ब्राह्मण ने पांच प्रकार के पिता बतळाये । 
. विद्यादाता$न्नदाता च भयत्राता च जन्मदः | 
, कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरः स्मृताः |i 
गुरुपत्नी गर्मधात्री स्तनदात्री पितुः श्रसा । 
. वसा मातुः सपत्नी च पुनत्रभार्य्यान्नदायिका॥ ¦ 
"Wer शिष्यश्च पोष्यञ्च वीर्यजः शरणागतः | 
Hagara चत्वारो वीर्यजौ घनभागिति ॥ ४॥ | 
| j में बुडा ब्राहमण” आपके शरण में आया हूं मेरा अबे अन्न से उ 
o कोजियें। आरी उसने भगवद्भक्ति की प्रशसा कर उनके चरणों की भक्ति भी 


` ब्राह्मण ने d 
b wi CC hb det एदि से लेकर SUTISERUT EE ERIS UTE कम की 1 





Q 
| ( ८७ ) 
1 हुए, हरिभक्ति खं विष्णु मन्त्र की अपूव प्रशंसा की और भगवान्‌ की भक्ति 
कार iS | 
है एकमात्र कारण ही उसने पावतीजी को वतळाया और उनके पुत्र गणेश को 
rege का दी रूप कहा | उनकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण भगवास के अंश से हुई 
|। इसके पूव हा बह ब्राह्मण अन्तर्धान कर गया और उनके रूप माध का 


इखुन्द्र वर्णन किया | . : 

| e 

| हरो तिरोहिते पार्वत्या जर!ह्मणान्वेषणम ४०३ 
e 

f पावत्या शिवेन च गणेशदशेनमा . ७४०४ 


दध ब्राह्मण के रूप में श्रीविष्णु के द्वारा बिना पूजा लिये ही चछे जानेपर 
गवती पावती ने उनकी बहुत खोज की पर कहीं पता न चळा. इसपर आकाश- 
णी हुई कि हे पावेति | आप शान्त होइये और शय्या पर अपने घर में लेटे 
र सुपुत्र को देखिये । यह तुम्हारे द्वारा किये गये पुण्यक ब्रत का फल है और 
ह ब्राह्मण भूखा नहीं स्वयं साक्षात्‌ विष्णण्थे। इस पर्‌,पार्वतोजी अपने भवन में 
न ॥ट:आई और अपने पुत्र को उमा-उमा कहकर स्तन के लिये रोते हुए देखा । 
[ती पार्वती राङ्करजी के पास गई' और उनसे गणेशजन्म का सारा वृत्तान्त 
हा। . शक्करजी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रुसन्न हुए ओर पुत्रप्राप्ति की बहुत 
BR से प्रशांसा की । भगवती पार्वती ने उस बालक को गोद भें लेकर स्तन 
|; | | 
९.* :3: , . सेभ्यो बहुविधदानम्‌ > ४०६ 
कयाय सा विष्णुप्रभृतरिमिदेंबेराशीर्वादप्रयोगः« न करन 


t Deon 
(0€ c-9 
क >> हर : “> 


| पुत्र प्राप्ति के उत्सव पर भगवती पार्वतीं और mgr अधिकारी ब्राह्मण 
P याचक वर्ग को प्रचुर मात्रा में दान दिया। इसी प्रकार हिमाळ्ये नेसी | 
नाती के जस्म के उपलक्ष्य में खूब दान दिया | सभी गणेशजी की मज्ञछ || 
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कामनः करते हुए लौटे और सभी देवदृन्द ने इस उत्सव का अमित था, | 
लूटा | सभी देवगण, बिष्णु, र्मा) महादेव, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्रो, हिम 

¦ भेनका, वसुन्धरा} vest और भगवती प्राबेती ने मंगळाशासनपूवेक शुभाश: 
दिया एबं ब्राह्मण बन्दी जजन ने मङ्गछ कामना को । गणेशजन्म का इस go 
ध्याय'के पढ़नेंवाले का सदा मङ्ग होता है । इसके पाठ करनेवाले की qf 
मङ्गळ कामना» पूर्ण होती है। यह मन्नछाध्याय जिस किसी के . यहां शार 
उसका मङ्गल होता है। यात्रा मे पुण्याह के दिन इसको मन ळगाकर सुनी 





को सव अभोष्ट मिलते हैं । ० à 
e -A 
११ गणशदशनाथ शनेश्वरागमनम्‌ P 
शनिपाबेतीसग्वादः ` १ 


R 
` जब गगेशजन्म के उपलब्ध में शाङ्कएजी के यहां देवगण आनस्दपूर्वक ण 
मना रहे थे उरी समय महायोगी सूर्यपुत्र शनेश्रर वहां पहुंच गये । श्याती: 
शनैश्चर अद्द नश भगवान्‌ कृष्ण के नाम मे छगे हुए सभी देवगण को प्रणाग 
उनकी आज्ञा से शङ्कुएजी के भवन में श्रीगणेश को देखने गये । द्वार पर हर 
त्रिशूळयारो विशाळाक्ष को. देखकर उससे अन्दर जाने की आज्ञा d 
विशाळाक्ष ने पार्वरीजीको आज्ञा से शनेश्रर को जाने दिया । अन्दर बीभ 
गगेशजी की KARS कामना करते हुए आशोर्वाद देकर नीचा शिरकर 
S गये। जत्र पाती थी ने नोचे शिर करने क्रा कारण qgrT तो कर्म की गां 
वणन करते हुए शनश्वर ने अपनी स्त्री चित्ररथ की पुत्री के द्वारा उसके 
शि होनेपर न जानेपर जो शाप दिया उसीके कारण, किसीको देखने से वह 
जाता दे यह कहा । झ्याप बाद में उसे मनाया, भो गया परन्तु वह 
येना 0 | | 


[4] 





| 
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—— शनिनां वाडकदशनम्‌ ET 
विभोपखण्डनम्‌ ४१३ 


पाबतीजी ने हँसी में ed हुए शनि से बाळक को देखने भ्के लिये जोर 
द्रिया। रानेशचर ने ज्यों ही अपनी दक्षिण आँख' फे कोण से वाळक के शिर को 
ला बसे ही उसका शिर अळं होगया और गोळोक में श्रीकृष्ण के यहाँ चला 
नया । इस gazar से पावतीजी को बड़ा भारी खेद और शोक हुआ। सभी 
देवगग को इस अघटित घटना से विस्मय हुआ। सभी लोग मूछित हो गये। इसपर 
भगवान्‌ विष्णु न गरुड़ पर चढ़कर पुष्पभद्रानदी. के किनारे एक वन में हथिनी-के 
p" सोये हुए mex को देखा | अपने सुदर्शन चक्र से उसका शिर छेदकर 
[ड़ के ऊपर चढ़फ़र वे पावती के यहां जाने ढगे । इधर वह हस्तिनी बच्चों के 
PERTH अपने पति के अङ्ग विच्छेद से क्रोधित होकर विलाप करने और' रोने- 
याधीटने छगी। इससे त्रिष्णु ने उसको दूसरे हाथी का सिर छगा दिया 
र उसको कल्प पर्यन्त आनन्द से जीवेन विताने का वरदान दिया । केळास | 
हषर आकर पावेतीजी को जगाकर शिशुको गोद में रख उसके हाथी का शिर लगा i 
gum और वाळक को आध्यात्मिक ज्ञान दिया । विष्णु भगवान्‌ द्वारा कर्म के D 
झमाशुभ "ng के भोगों का वर्णन करते हुए भुगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र आनन्दकन्द को | 
srt का महत्त्वपूण वर्णन ओर उन्हीं के कछाअश होने से गणेशक्षी की प्रशांसा । 1 ' 
ह्या, विष्णु और देवगण सभी ने गणेशजी को भूरि-भूरि आशीर्वाद दिये। |: 
जी ने सृतजीवित वाळक की शान्ति करने के लिये ब्राह्मणों को खूब दान || 

या । हिमाळय ने भी इसी प्रकार ब्राह्मणभोजनादि से सवं मन्नल साधन | 
SRI । श्रीधिप्णु ने इस अवसर पर वेदों ओर राणं का पाठ करवाया | |“ 
E: खभाववश पार्वतीजी ने spa होकर शनेश्वर को शप्र दिया क्रि.जाओो || 
[T अज्ञदीन बन जाओ । इसपर pb कश्यप और यम रुष्ट होकर सभा से । i 
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: उठकर खले गये । जव ब्रह्मा उन्हें मनाने गये तो कश्यप ने कहा कि शिवे 
: बाळक की माता के अनुरोध करने पर देखने से कोई दोष नहीं । सूय ने E 
। पुत्र के अज्ञदीन होने की बातपर शनि को निरपराध कहकर बदले में UNE 
अङ्गहीन होने का शाप दिया । यमने कहा कि यह कहां का न्याय & कि देखे 
आज्ञा देने पर और सारी बात जानने पर भी शनि को शाप दिया M d 
: क्री शाप देते हैन्मारनेबाळे को मारने में sur कोई अधमं है ९ ब्रह्माजी ने 
` कर उन्हें समझाया कि el के'चपळ खभाव से.यह सब हुआ आप लोग क्षमा हर 
और पार्वती को कहा कि अपने बाळक को देखने की आज्ञा देकर निर्दोष अतिथि 
आपने क्यों शाप दिया? ब्रह्माजी के समभाने-बुकाने पर पार्वतीजी ने 
छुड़ाने का और वर देने का उपक्रम किया। इसपर शनि को. प्रहराज होने, fidi 
, और हरिभक्तिपरायण होने क्रा वरदान द्या गया । शाप के अमोघ होते 
, थोड़ा-थोड़ा खञ्ज होओगे यह कहा । इस प्रकार आपसकी समभोते की भाकर 


५ से आनन्द छा गया ओर शनि बिदा हो गये । | i 
| सा | 
- , १३ विष्णुकृतं गणशस्तोत्रं ४ 


विष्णुकृतं गणेशक्वचम्‌ D) 


9 dC ; 
€ ? १ 


विष्ण भगवान्‌ ने शुभ समय में देवगणों के साथ बाळक गणेश की 4 





» . ओर सबसे अथस देवगण में उनको पूजा होनें एव सवेपूज्य होने काः | 
"दिया । भगवरन्‌ विष्णु ने विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, रूम्बोद्रः j | 







E. शूपकणे ओर विकायक आहि नाम निकाले तथा खूब शुभाऱीर्वाद-दिये। ४ 
| | j सिद्धासन; ART न कमण्डल, शङ्कर न योगपटू ओर दुळंभतत्त्वज्ञान Lo 





3 | न्नसिंदासँन; सूरय ने म णिकु्णडळ, वरुण आदि देवताओं ने नाना आभूषण * 
ENSE TES SEL सपक RAL ८अओी-ने अक्छिसे,ूका"की "थर देव 
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ति\वेदमन्त्रोँ से गणेशजी को स्नान कराया और गणेशमस्त्र से हिमालय ने पूजा की 
ओर दान दिया। तब विष्णु ने गणेशजी का स्तोत्र और कवच पाठ किया। 
इनके पठन करने से अनन्त फल की प्राप्ति होती है। ०.७ 


' iL कातिकेय प्रवृत्तिप्राप्रि ३२० 


हीची प्रथम आदि सग में जो रतिसङ्गम भगवती पार्वती ud शंकरजी ने किया 
माउससे प्राप्त शाङ्कर के अमोघ वीर्य के विषय b पार्वतीजी d विष्ण भगवान से 
f जिज्ञासा की ओर विष्ण भगवान्‌ ने देवबृन्द्‌ को उस वीर्य की खोजकरने को विशेष 
[ शोर दिया । सभी देवगण ने उस वीय के हंरनेवाले को भळा बुरा कहा । 
ररशुसपर विष्णु नेःकहा कि जब देवताओं ने उसे नहीं लिया तो फिर किसने छिया ९ 
होगे ब धर्म ने कहा वह पृथ्वी पर खरा; प्रथ्वी ने कहा Wa उसे धारण न 
WREX सकने के कारण अमि में डाळ दिया। अभि ने भी अपनी असमर्थता 
[तळाकर उसे शरों के वन में डाळ दिया। वायु ने उस वीर्य से सुन्दर वाळक 
की बात कही । चन्द्र ने कृत्तिकागण द्वारा उसकै »पालन-पोषण की बात 
४।किट की ओर उसका कातिक नाम का रहस्य बतछाया। इसपर पार्वती ने 
; होकर अति मात्रा में दान दिया | 


| २. शिवदूतेः 'कृत्तिकाभवनगमनम्‌ कार्तिकतादिसंवादअ» ४२३ 





पाबू्रीजी के साथ शङ्कर ने कार्तिक के जन्म की qur सुनकर अपने | 
yn बळ्शाळी वीरभद्र विशाळाक्ष आदि पाषेदों को कृत्तिकागणः्के ,भवन को” >| 
(रने के लिये भुजा । इसपर कृतिकागण डर गई ओर्‌.कातिक को सारा वृत्तान्त | 
{दि गया। नन्दिकेश्वर ने कार्तिक को कहा कि गणेशजन्म क्रे मज्ञत्येस्सव आर 
। Am. प्रकरण को लेकर खोजने की आज्ञा देने पर क्रमशः कृत्तिका स्थान में 
ठीक ठिकाना बताया गया अतः अब तुम हमारे साथ्र जळो | कृतिकागणं 


, 
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( ६२ ) | 
को ठेकर विष्णु देवताओं के साथ तुम्दांरा शभिपेक करेगे ओर तुम्हें ताइ, 
कौ मारने के लिये सव प्रकार के शास्नाख्न देगे। अतः महत्त्वएण जीबनवा हे 

। पुरुप कहीं एकान्त में थोडे ही रहते हैँ ऐसा सममकर हमारे साथ * 
- इसपर कार्तिक ने पूर्व जन्मों की सारी कथा कहकर भगवान्‌ श्रीकृण एर 
प्रकृतीक्षरी साक्षात्‌ पार्वतीजी को अपनी माता कहा क्योंकि उसके स्वामी m 

शङ्कर के वीर्य से मेरा जन्म हुआ है और कृत्तिकागण का में पोष्यपुत्र d के 

उनके स्तनपान से हीं में adta गया हूं। हे नन्दिकेश्वर | में शेळकन्या प 

के गर्भ से उत्पन्न नहीं हूं। वह मेरी छमं-माता हैं ओर ये सबसम्मत WR | 
स्तनदात्री, गर्भदात्री, भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया | अभोष्टदुवपल्ली च पितुः wet च कर्ली 
सगर्भेकन्या भगिनी पुत्रपक्नी प्रियाप्रसू: | मातुर्माता पितुर्माता सोद्रस्य गर्त 
मातुः पितुश्वभगिनी माहुळानी तथेव च । ज़नानां वेदविहिता मातरः tei 
E ये कृत्तिका कोई छोटी माया नहीं Eg ये ब्रह्माजी की कन्या हैं?! 
' ¦ मद्दाविभूति सम्पन्न हैं। ये तीनों लोको में पूजित हें । जब विष्णु gu 
|. Ret शङ्करी का पुत्र हूं आओ चलें देवगण के दर्शन करें | | 
y 


í 


G 0 कातिकगमनम 


कातिक ने कृतिकागण को सारी अन्छी तरह से सान्त्वना 
शङ्करजी क यहां जाने के fe STISIT मांगो ओर सम्पूण जगत्‌ देवाधीत | 


उन्हें भगवान्‌ कृष्ण के भोजन करने की वाते. कही | यह जगत्‌ जलः 
d 


कै “समान अनित्य हैं | मूर्खं छोग भाया से सवकुळ करते रहते हैं। 
: विदा होने की तैयारी करने छगे तो सुन्दर रथ वहां आगया और F 
E get हृदय से अपना प्रेम का भाव प्रगट किया और अपने पुत्र के गमन * 
| | : d asa होकर गिर पड़ों। कातिक ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की j 
` समभाकर रथपर सवार होकर यात्रा की E: पूर j | 
E | माग में पूर्ण पर्णकलश, द्विज 
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सफेद धान्य, दर्पण, दधि, qu, मधु, ers, फूछ, दूध, अक्षत आदि शुभशकुन 
“कक पदाथ मिले । केळास पहुंचने पर भगत्रती पार्वती को. उनके मङ्गलाशासन के 
UR प्रचुर सञ्जा करते हुए देखा। सभी को उपस्थित देख प्रार्वदी के सामने 
Pip से उतर कर कार्तिक ने प्रणाम किया ओर क्रमशः सबको द्ण्डपरत्‌ प्रणाम के 
ma अभिवादन किया। सभी ने कार्तिक को झुभाशीर्वाद से वद्धांपन किया। 
ए कुमाराभिपकः "o VR 
Mi अव विष्णु ने guea में रन्नसिंहासञ्ञ पर कार्तिक को विठाकर वेदमन्त्र से 
भिपिक्त तीथा के जळ से स्नान कराया । ब्रह्मा ने उसे प्रज्ञा एवं सन्ध्यामन्त्र, 
ATI ओर कवच, स्तोत्रादि वेदों ने दिये शाङ्करजी ने पाशुपत संहाराख्न आदि 
ge । अन्य सभी देवतागग ने उन्हें. अपने-अपने विशेष आयुध दिये और 
i शतिक का अभिपेक कर अपने-अपने घर चले ग्ये। समय आने पर भगवान्‌ 
[ए ने enaga fàn औए गणेशा कां विवाह कर दिया । इस प्रकार संक्षेप में, 
तिक के मिलने से सारे देवगगों में औनन्द ओर उत्साह दी लहर दौड़ गई | 
| 


| tc विध्नेश विध्नकथनम्‌ "gas 









नारदजी ने भगवान्‌ anaa गणेशजी के मस्तक छेरन के विघ्न को 
किर प्रश्‍न क्रिया। इसपर पुराने इतिहास से भगवान्‌ नाराथैण ने उनका 
साधान क्रिया । उन्होंने कहा क्रि पुरा कल्प में एक वार शक्कूरजी ने अपने भक्त माळी 


कर रथ से गिर पडा । उसे.इस अवस्था में कश्य़पजी क्षे देखा ऑर अपनी 
Z3 लेकर शोक से अतीव विछाप क्रिया । अर्ैनेनब्रिष्प्रभ” पुत्र की हीन 
i स्था देखकर कश्यपजी ने शाङ्करजी को शाप दिया fu जेसे' मेरे पुत्र को - छाती 
/ | हार कर उसे जिन्न किया दै du हो तुम्हारे पुत्रका भी शिर füw होगा.) 
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जीर सुमाळी के मारने सूर्य के ऊपर शूळ से प्रहार क्रिया। "इसपर वह सूछित _ 
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जब आशुतोष भगवान्‌ शङ्क का क्रोध शान्त हो गया तो उन्होंने aam g 
gi को उंसी क्षण जिला दिया | सूर्य भगवान्‌ चेतना य उठे और कसा 
एबं शङ्करजी को सामने देखकर भक्ति से प्रणाम किया ओर शङ्कर को का 
गये शाप का पणेन सुनकर सूर्य ने अपने पिता को भळा-घुरा कहा ओर न 
सूये को आशीर्वाद देकर अपने-अपने स्थान को चले गये। साळी और gum 
के कोढ़ निकळ आई उन्हें ब्रह्मा ने सूर्य की प्रार्थना करने की वात कही 
सूये कवच के पाठ से खख होने का रहस्य कहा । वे दोनों पुष्कर जाकर क्रि 
स्नान कर सूय के सन्त्र का जप करते रहे । सूयं को भक्ति से सुट करी 


पूव स्वरूप मिल गया और वे आनन्दपूवॅक जीवन बिताने लगे | h 
- ५ A | | 
१९ - भास्करपूजनं स्तोत्रश्च dia 


` नारद ने सूर्य पू्रा का स्तोत्र, कवच आदि को विस्तार से बताने दे?! 
. जो प्रश्‍न किया उसके उत्तर में ब्रह्माजी द्वारा सूर्य कवच के पारायण की 
' का विस्तार से वर्णन बताया । इसे बृहस्पति ने इन्द्र को हजार भग र 
्रीतिपूवेक साधन करनेको वतलाया था । इस कवच का अनन्त फळ समी! 
से छुटकारा ओर इष्टसिद्धि की प्राप्ति होती है । 


२० , . गजपुखयोजनहेतुकथनम 


फिर नारदजी ने गणेशजी के हाथी के, सुह को लगाने के विषय Wt 
CURES श्रीनारायण. ने पाद्यकल्प का पुरातन इतिहास समकाया। ए. 

'  धुष्पभद्वानदी के किनारे, महेन्द्र देवराज देठे sa समय cer? 

1 सजी-सजाई देखकर. उल्का कामविकार हो गया ओर उसने इन्द्रिय ^ | 

4 रम्मा को बुळाया और कई प्रकार के फुसलानेवाठे चाहुकारी वाक्यों > 

, इष्ट करने का प्रयत्न किया । इसपर रम्भा ने कामी को भ्रमर के समा 


AD ; 
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: X 8& ) 
1 [पुष्पको छोड़कर दूसरे पुष्प पर बेठने की वृत्तिवाळा कहकर फिर अपना मनका 
भाव कहा । इन्द्र ने कामशास्त्रानुपार SH साथ रति की। इस प्रकार वह 
ही क्राममत्त इन्द्र सुख से दिन जिताने छगा। एक दिन gatar संयोग से आगये 
र हन्होंने भगवान्‌ विष्णु के यहां से लाये गयि पुष्प को इन्द्र को उपर देकर पुष्प 
सुप्षारण का माहात्म्य कहा । देवराज ने उपेक्षा करके इस पुष्प को रम्भा को 
i दिया । रम्भा ने इसे हाथी के मस्तक पर रख दिया । जत्र रम्भा ने देवराज 
क्रि भ्रष्टश्री देखा तो बह देवगण के यहां स्वर्ग में weh देवराज को 
RARP वह॒महाबळी हाथी sd फूळ को Gest ज॑ंगळ X चळा गया 
हां पर एक हथिनी के साथ कामोन्मत्त होकर खूब आनन्द से रमण किया 
पिर उसके सन्तान फेळने छगी। भगवान्‌ विष्णु ने उस पुष्प के प्रभाव से 
E" मस्तक गणेश के मस्तक के स्थान पर छगाया। यही मस्तक का रहस्य है। 


"à mre 93€ 


al नारद ने ब्रह्माजी के शाप से देवता केसे exul हीन हो गये और फिर 
QU उन्हें लक्ष्मी प्राप्त हो गई इसके छिये पूछा इसपर श्रीनारायण ने कहा कि 

भा से पराभूत WE इन्द्र जब अमरावती आया तो वहां सब प्रकार से देत्यग्रस्त 
'घुहीन ओर वेरिगग से घिरी हुई पुरी को देखकर उसे अत्यन्त दुःख हुआ। 

दूत से नगरी की सारी दुदेशा सुनकर वह बृहर्पतिजी के »पास गया | 
yd से वह इन्द्र के साथ ब्रह्माजी m सभा में चले गये और ब्रह्माजी की स्तुति 
E अपने आने का सारा वृत्तान्त कहा । इसपर ब्रह्माजी रो अपने प्रपोत्र | 
Ts का स्मरण कराकर इन्द्र के दुराचार सम्बन्धी दुष्कृत्यो को WW | 
ओर श्रीहीनता का कारण gatar द्वारा दिये गये*भग्वान्‌ विष्णु के पुष्प के 
को गजेन्द्र के सिरपर उपेक्षा बुद्धि से डालना ही बंलाया, और, परस्त्री 
| से मनुष्य को सदा ही दरिद्र होना पड़ता है। इसका उपाय उन्होंने 


° 
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) _ , वांधकर मनसे दिव्यस्तवन का स्मरण करते हुए भगवती को प्रसन्न करने में सी 


( ६६ ) 


भगवान्‌ नारायण का भक्तिभाव से भजन बताया | ब्रह्माजी ने EC E 
को कवच दिया। उसने GS वृहस्पतिजी के साथ देवतागण को लेकर झ 
न्त्र और कवच- का पुष्कर में जप क्रिया । उसने एक वर्ष तक निराहार qd 
साधना की ।° इसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीदूरि साक्षात्‌ प्रगट होगये gi 
इन्द्र को ROSTH वर दिया, साथ ही लक्ष्मी लो तर qup ओर ऐश्रयेमर्धन मवसे 
दिया। IZA क्षीरसागर में जाकर उस छक्ष्मीस्तोत्र ओर कबच का शिरत 
विधान से पाठ कर उक्ष जी की फिर कृपा. प्राप्त की। ओर अमरावती २ 
अधिकार किये हुए दैत्यों को हरा कर देवगण को अपने-अपने स्थान पर f 


प्रतिष्ठित कर दिया । lg 
do cp लक्ष्मीस्तोत्रं कत्रचश्च ४ 
` श्रीनारायण ने कहा पुरर में तपस्या करते हुए इन्द्र के सामने साक्षात 
प्रगट हुए ओर इच्छित बर मांगने को कहा । इन्द्र ने लक्ष्मी प्राप्ति का वर मा 
इसपर भगवान्‌ ने इन्द्र.कों महालक्ष्मी काच ओर लक्ष्मी तोत्र दिया ओर | 


अन्तर्धान हो गये ओर इन्द्र लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिये देवगग के 9s 
श्रीविष्णु की आज्ञा से क्षीरसागर के तटपर चढे गये | 


iP 








RR ४ | महांलक््मीचरितम्‌ ; Vm 


` इन्द्र ने महालक्ष्मी के कवच को सद्र्षाटिका में रखकर अपने ग 


छगाया। देवगग भी, अति दीन भाव से झांखों में आंस छाकर और गि 
होकर जगद्वात्रा की.पूज्ञा मि छो। भगवती प्रसन्न होकर प्रगट हुई और ^|” 
यदि उत्तके TA रने की आज्ञा दें तो रहने का आश्वासन दिया । शै 
"सभी ब्राह्मण वहां उपस्थित हो गये । इनमें अङ्गिरा, प्रचेता, mg, wp S j 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
d aA 


, X १७ ) 


| रचि, और अत्रि आदि प्रमुख हैं । इन्होंने इश्वरी लक्ष्मी की पूजा विधिविधान 
[से की और लक्ष्मीजी से देवभवन तथा elg में जाने की प्राथना की। इसके 
बाद मद्दालक्ष्मी जी ने पुण्यवान्‌, सुनीति को जाननेवाळे गृहस्थ ओर राजा लोगों 

के पास रहने की बात कहकर जिनके पासे वह नहीं रहतीं उन व्यक्तियों और 

त art की विस्तार से गणना को । इसपर देव ता, aAa एव सुनिगण ने भगवती को 
पाम किया । फिर देवगण को निश्चळ ढक्ष्मी की प्राप्ति हो गई । | 


२४ गणशस्य एकदन्तत्व ञविवरणम्र' ^ ४४४ 


नारद॒जी ने भगवान्‌ नारायण से गणेशजी के एकदन्त होने के सम्बन्ध में 
JT! भगवान्‌ ने कहा एक वार कातेबीय जङ्गल में शिकार खेलने के लिये E 
VT वहां बहुत uut की शिकार कर वह बहुत थक गया! दिन बीतने पर 
तर्या के समय वह जमदभि sf के आश्रम के निकट अपनी सेना के साथ 
दिर गया । प्रातःकाळ उठकर स्नान, सन्ध्या से निवृत्त होकर उसने दत्तात्रेय 
हरा दिये गये मन्त्र का जाप किया । मुनि ने राजा को शुष्क ओष्ठ, कण्ठ, तालु- 
पता देखकर प्रेम से कुशळ पूछा। राजा ने सादर विनम्र प्रणाम किया और 
षि ने उन्हें शुभाशीर्वाद से वर््धांपन किया । राजा ने अपने अनशन का सारा 
कह सुनाया। राजा को मुनि ने निमन्त्रण दिया और कामधेनु से 
"शकर सारी बातें कह दीं । माता कामधेनु से सान्त्वना पाकर जुमदभि प्रसन्न 
है उस कामधेनु ने सम्पूर्ण भोज्य सामग्री और पाकपात्र दिये। महर्षि ने 
॥ पक फ, मिष्टान्न, दुग्ध, घृत, शक्रा, मोदक, ताम्बूलादि, सम्पूर्ण सामग्री से | 
को सेना सहित भोजन कराया । इसपर विस्मित होकर ्राजा ने पूछा | 
मेरे से असाध्य इतनी विशाळ सामग्रियां कहां jb आई b इसपर उसके | 
(UNT कपिला, गौ का ही सारा महत्त्व बतछाया। इसपर होमी राजा ने . 
रप जमदग्नि से उस कामधेनु को मांगा। कमे की विचित्र गति है पुण्य कम से | 
a5 ० : | 


coe 


^ 


? E 9 * ॥ 
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पुण्यगति और पापकम से दुर्गति होती है। कम में.वन्धे जीव की गति 
विस्तार का कोई पता नहीं। अतः सज्जन पुरुष सदा ही कम का क्षय किया करते; 


» सा विद्या तत्तपोज्ञानं स गुरुः स च वान्धवः । ह s 
सा माता स पितापुन्नस्ततक्षयं कारयेत्तु यः |! ३ 


इस कर्मभोग के रोग को कुष्णभक्ति रसायन से भक्त वेद्य ही शामन 
हे । भगवती जगद्धान्नी महामाया ही इसमें प्रधान है। कातवीयं साया से 
होकर महर्षि जमद्भ्नि से कामधेनु को मांगने वेः लिये बड़ी अनुनय विनय 
लगे । मुनि ने बहुत टाळमटोळ की । अन्त में राजा ने हठ से कामधेनु को छाने 
लिये नौकर को भेजा। महर्षि ने कपिला के पास जाकर अपना दुःख कह 
इसपर कामधेनु ने.कहा कि यदि राजी होकर आप राजा को मुे देंगे तो में 3 
जाङंगी नहीं तो कभी भी “नहीं जाऊँगी। आंप सन्तोष करें। यह 
कामघेनु ने कई शस्त्र अख ओर बड़ी सेना रच डाळी । उसके शरीर से १ 
कोटि नाना भीळ जातियां उत्पन्न हुई । मुनि को अब निर्भय रहने का आश्वाए 


"d. 
दिया । इस सब तेयरि का पता राजा के नौकरों ने उसे' तत्काळ दिया 

उसे बड़ी चिन्ता हुई । à 
EE जमदग्नि फा्िवीर्याजुनयुद्धम्‌ C a 


महर्षि जमदि के पास दु:खित हृदय से कार्तवीर्य ने अपना दूत भेजा | 
_ सुक अतिथि को चाहे तो आप युद्ध दें चाहे अपनी कामधेनु। मुनिं ने कहा 

| कामधेनु फो ्वळात्‌ राज्ञा मांगता है तो में उसे युद्ध ही देना चाहता हूं । FIT 
: पूरी तेयारी के बाद राऊ ने महृषि को प्रणाम किया और तुणुळ युद्ध 
WT m did तब कृपानिधि महषि ने अपनी सारी सेना को | i 
| कमण्डळुजळ से शरीर को छिडक कर आशीर्वाद fer कि NT 
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i जय हो। फिर राजा ने प्रणाम कर महर्षि से आशीर्वाद लिया और राजा को 
लान! भोजन कराकर जानेके ल्यि कहा | ब्राह्मण स्रभाव से ही कोमल 
होते हें | दूसरे लोग छूरे की धारा के समान असाध्यबदाष्य | राजा नहीं माना 
और अपने हठ को फिर से दोहराया “या तो युद्ध करो या कामघेजु दो |” 


र २६ एनः जमदि कांतेवीर्याजुनयुद्धम्‌ "Qu 


महर्षि ने राजा की gs भरी बातों को सुनकर उसे ज्ञीतियुक्त वचन कहे | 
, हैँ राजन्‌ देखो तुम्हारा कितना आतिथ्य किया गया । जब तुम युद्ध में qf | 
होगये तो तुम्हें आशीर्वाद देकर चेतना दी । इसपर भी युद्ध करने की बात को 
“राजा ने बार-बार दोहराया | युद्ध आरम्भ हुआ। कपिला कामघेनु के प्रताप | 
से महर्षि ने राजा को सूछित कर दिया। फिर क्रमशः राजा ने अप्निवाण, वरुणाख, | 
गान्धवे, नागान, गारुड़ास्त्र, माहेश्वर, . वेष्णव, जेग्भणास्त्र एवं नारायणास्त्रो 
का प्रयोग किया जिनका समुचित उत्तर उन-उन शस्त्रं के प्रतिकार के अस्त्रों को 
काम सें लेकर मुनि ने दिया । राजा फिर मूर्छित होकर गिर गया। इसपर 
JIRA द्या कर उसे चेतना प्रदान की । उठते ही राजा ने अपनी शूळ को 
ऐकर मुनि के ऊपर आक्रमण किया पर मुनि ने उसे बीच में ही काट दिया। ब्रह्माजी 
१ आकर बीचबचाव किया और उनके कहने, से बह घर छोट गया | 


is ससैन्यस्य राज्ञः मुनितपोवने पुनगमनम्‌ ^ ४५१ 


|. घर से छौटकर फिर sag के आश्रम में पूरी सेना क्ती तैयारी कर राजा | 
ATTI इस विशाळ सेना की सामग्री को देखकर महर्षि, जमदमिँ d» आश्रम के 

मूर्धत हो गये और राजा बळ से घेतु को लेकर सर जाने को,तैयार होगया। | 

NUS ने वाणों का एक ऐसा जाळ बिछाया किं सारी सेना बिध' गई। राजा 

प मरित हुआ परन्तु मुनि ने उसे नहीं मारा परन्तु उस दुष्टात्मा ने अपने | 

j 
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सब qm की सामर्थ्य की परीक्षा कर फिर अन्त में शक्तित्राण का उपयो] 
किया । उसने मुनि की छाती को पार कर अपने स्थान में हरि के पास शरण 


, ' और मर्कित होकर मुनि के वहीं प्राणपखेरू उड़ गये वह त्रह्मछोक में चले qi 


राजा ने merear का प्रायश्चित्त कर अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया 
उघर ळपिळा भी तात | तात || कहती हुई गोलोक चली गई ओर वहां 

को यह सारी घटना उसने कह सुनाई। कामधेनु को कृष्ण ने ब्रह्माजी को दिया 
ब्रह्माजी ने श्रगु को, और anm ने प्रसन्न होकर पुष्करक्षेत्र में जमदसिं को दिया 
इधर रेणुका ने पति को स्वर्गत सुनकर महर्षि जमदग्नि के शव के पास जाकर झ 
गोद में लेकर विछाप किया ओर मूर्छित हो गई। रेणुका ने अपने पुत्र परशुरा 
को याद किग्रा। योग के प्रभाव से परशुराम ने पुष्कर से आक बहुत दि 
किया ओर सुन्दर चिता तैयार की। रेणूका ने राम को छाती से ळगाया ३ 
कपोळ तथा शिर में चुम्वन कर जोर-जोर से रुदन किया और परशुराम १ 
तपस्या करने के लिये कहा । परशुरामजी ने माता की आज्ञा को अनसुनी 

२१ बार प्रथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दूँगा यह प्रतिज्ञा की। इस पर Ul 


आततायी लोगों को मारने की वेद आज्ञा देते हैं। इससे प्रसन्न होने 
माता से कहा । 











Em 
पितुः शासनहन्तारं पितुवंधविधायकंम्‌ | यो न इन्ति महामढो रौरवं स SETS 
अभिदो गरद्श्चेव शस्त्रपाणिधनापहा | क्षेत्रदारापहारी च पिठुबन्धुविहिसकः lS 
सतत मंन्दकारी च निन्द्कः कटुबाचक: | एकादशैते ते पापिष्ठा वधार्हा वेद्सम्मता़ि 
द्विजानां द्रविणादान स्थानान्निर्वासनं सति | वपन ताडनञ्चेव घम्मेम "mo 


रोते हुए,मरशुरामजी को रेणुका ने ज्ञान ऐया और करमंबूऱ्धन के £ 
भगवद्भक्ति,को ही एक मात्र उपाय बतळाया | 


HY HW 
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घे] २८ i ` i 
: २ र्‌ एउर्गुकासम्वादः | » Vy 9 
j| रेणुका ने शण से कहा कि क्तुधमं का आज चतुर्थ दिवस है अत: तुस 


अकस्मात्‌ ही R gout के प्रताप से उपस्थित हो गये हो अतः मेरे स्वामी के साथ 

-| सती होने की व्यवस्था के सम्वन्ध में निर्णय दो । » इसपर भृगुजी ने चतुर्थदिवस 
ति के लिये शुद्ध कदा गया दै न कि देव और पिठ्कायों के लिये। इसलिये . 
देष के साथ सती होकर स्वर्गयात्रा करने की प्रार्थना की । . 


स gat भक्तिदाता यः साचस्त्रीयाऽनुरच्छति | 
रा सवन्धुर्दानदाता यः स शिष्यो गुरुमर्चयेत्‌ Ut 
, सोऽभीष्टदेवो यो रक्षेत स राजा पालयेस्जाः। . 
० स च स्वामी प्रियाधर्म मति दातुमिहेश्वरः)। 
स गुरुषमेदाता यो हरिभक्तिप्रदायकः | एते प्रशंस्या वैदेषु पुराणेषु च निश्चितम ॥ 


i फिर श्रगु से रेणुका ने स्वामी के साथ जाने योग्य 'और न जाने योग्य | 
: त्रियो के लिये पूछा । इसपर श्रगु ने बाळक पुत्रर्वाळी) गर्भिणी, अक्रृतुमती, + 

रखा, कुलटा, गलित व्याधिवाळी पतिसेवाहीन, कटु बोळनेवाळी अभक्त स्त्री . 
अयोग्य है तथा दूसरी सब पति को प्राप्त करती हैं । कृष्णभक्त पति के पीछे साध्वी | 
सेरा करती. है । फिर,रेणुका ने भ्रृगुजी के धेमेयुक्त वचन अपने जीबन में पाउने | 
VS छ्य कहा ओर पति के साथ सती होकर ब्रह्महोक को गई। तब फिर ब्रह्माजी | 
Mè यही ज्र परशुरामजी ने कार्शवीर्य की दुष्टता ओर पिताजीकी स्वर्गति का _ 
न किया और अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। ब्रह्माजी ने प्रकृतिगृत जन्म-मरण, 
इस अनादि प्रवाह में इस परतिज्ञा को वाधक कहकर शिवजी के पास जाकर | 
भाय पूछने को कहा | लकी 


: 3 ^ b 
i a E A e i 


di 
E 
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२९ ` परशुरामस्य शिवसमीपेगमनम्‌ तपस्यी्योगंश्च YY 


परशुराम मह्याजी से आज्ञा लेकर' शिवळोक को गये । वहां द्वार पर ९ 
भयानक erre हवारपाळों.को उन्होने देखकर मनमें डरते हुए कहा fil 
साथ कातंवीय का सहज बेर पिताजी के द्वारा, अच्छा व्यवहार करने पर l 
उन्हें मारने के कारण हो गया है। इसपर ब्रह्माजी ने मुझे भगवान्‌ शंकरजी! र 
दर्शनों के लिये कहा है मुझे शिवजी से मिलने का अवसर दो। राङ्करजी] 
परशुरामजी को लिवालाने की आज्ञा दी ओर उनने शाङ्करजी की सभा में WT 
गण, कार्तिकेय, गणेश, माता पार्वती. आदि को देखकर विनम्र भाव से प्रणा 
किया ओर भगवान्‌ की भक्तिभाव से स्तुति की। भगवान्‌ शाङ्करे बहुत प्रसत 
हुए और परशुरामजी को आशीर्वाद प्रदान किया | म 
३० ` शिवशिवासमीपे परशुरामस्य वरपार्थनम्‌ ४६ 
|: ` पार्वती एवं शङ्कस्जी के यहां जानेपर शङ्करजी ने परशुराम को आने # दे 
: कारण पूछा ।. परशुराम ने पिता के असामयिक दारुण मृत्यु का आदि से अरि 
तक वर्णन कर कातंबीय की कृतप्नता की निन्दा की और २१ बार निःक्षत्रिय मपु 
को करने की अपनी e प्रतिज्ञा कहकर अपनी रक्षा करने और शरण में आते 
Ob EP MM 

क ता पाक ER! 
à डरकाळी ~समभाकर उनकेः निर्देश से श्रगु को त्रैळोक्यवि र 
, नामक कवच, पूजादिधानः मन्त्र, और सम्पूर्ण अस्त्र-शत्र चलाने की f 
¦ सिखाई परराम ने दीरमकाउतक feng सी Aix ae 

URT, और तीथ में म T 


| कर राङ्कर को प्रणाम कर अपने स्थ | 
| नकी p 
i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi STE गमन fiar | = | 
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"EUM तुष्टन शिवेन स्वकवचादिदानम्‌ - ' 8६४ 


त IRA UH होकर जो कवच दिया उसके सम्बत से नारदजी ने 
विस्तार से पूछा । इसपर श्रीनारायण ने त्रेडोक्यविजय कवच का अविकल | 
विधान पाठ ओर सिद्धि विधान कहा'। इसको सिद्ध करनेवाला जीवन्मुक्त | 

१4 हो जाता है। कवच की अद्वितीय फलश्रति | 3 

i २९  परशुरामाय स्तोतरमन्त्रपूजाम्रदानम्‌ ४६७ 

गा परशुराम ने इसके वाद्‌ स्तोत्र, सन्त्र ओर पूजाविधान पूछा। इसपर 
शङ्करजी ने ४३४ श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय' च” यह सोळहः अक्षरों का 
मन्त्र बताया । इसकी पांच लाख संख्या जपने से, सिद्धि होजाती है साथ ही | 
इसक जप का दशांश हवन, उसका दशांश अभिषेक, उसका दशांश तर्पण और 
इसका दशांश साजन करना आवश्यक है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की राधा सहित सम्पूर्ण | 

| देवगण ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के साथ पूजा की गई । Pe दिनेश, अभि, पार्वती, . 
विष्णु एवं शिव की पूजा कर सामवेदो क्त स्तोत्र बताया । इसको कहकर उन्होंने , 
पुकरराज में जाकर तपस्या करने को आदेश दिया। जिससे मन्‍्त्रसिद्धि के 
पाथ सम्पूर्ण बाविछत मिलेगा | ® 2 


4३. परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ ४७२ ` 


o 


ti परशुराम पुष्कर तीथे में गये ओर भगवती दुर्गा एवं काली समेत शह्डरज्ञी, 
को प्रणाम कर इस सन्त्रराज को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए प्राणायामादि . 
मन ओर शरीर को संयम कर सिद्ध किया । इसपर भीकृष्ण प्रसन्न होकर | 
शट हुए। परशुराम ने तब २१ बार एथ्वी को कषत्रियविद्दीने कू यह*वर मांगा | 
श्रीकृष्ण भगेवान्‌ के चरणारविन्द में भक्ति मांगी । 'तथास्तु कहकर श्रीकृषण | 
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अन्तर्धान हो गये । उसी समय भगवान्‌ को ज्योंही भक्तिपूर्वक प्रणाम कर d 
किं उनका दृहिना अङ्ग फड़कने लगा । मन्नछसूचक ger आय ओर समय. 
¦ प्रतीक्षा कर कार्तदीर्य से युद्ध करनेकी वह तेयारी करने छगे। ज [ते समय 
| मङ्गलकारी शुर्भ शकुन हुए। रात्रि में भी जयसूचक सज्गळमय ciet 
होने से उन्हें अपनी विजय के लिये मनमें दृढ़ विश्वास हो गया । 


। 
si 
र 
३४ . ' ©; प्रशुरामस्य राजसमीपे दूतग्रेषणम्‌ ui 
नर्मदा के किनारे अपने भाई-बत्धुओं के साथ आकर परशुराम ने अफाप 
दूत युद्ध के आह्वान के लिये ओर ११ वार बिना क्षुत्रियों की एथवी बना देने 
प्रतिज्ञा को बताने के लिये रांजा के पास भेजा। युद्धका आमन्त्रण मानक 
ज्यों्दी राजा तेयारी कर जाने लगा तो उसकी स्त्री ने रोका । इसपर कातंवीरे 
अपर्नी आशकामूछ भीति को रानी से कहकर अपने दुःस्वप्नो की बातें विस्तार ङ्के 
कही। इसपर उसकी स्त्री मनोरमा ने युद्ध न करने के लिये अपने पति und 
. को समभाया। विप्र कू साथ विरोध न कर सदो विनम्रभाव से झुके में Ud 
, अपना सव का हित है। सती स्त्रियों के छिये सौ पुत्रों से भी अधिक प्रिय पि 
, दी वेदों में साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि ने वतळाया है | कांबी ने अपनी स्त्री गै 
बार-बार न रोकने के fud समकाय और काळ की विचित्र गति कहकर अप 
रघु जव परशुसम क हाथ में ही लिखी है तो फिर टाळनेवाळा कोन है। ६ र 
पकार सान्त्वना देकर अपनी अक्षौहिणी सेना को लेकर कार्तबीर्यारजन ने गळे 
गळे मिलकर स्त्री से धुद्ध के छिये विदा मांगी । | र 


3 E: 

E T s x UST WESHT C Qo ४४ 
E - रजा कै ज़ाने क पहुले ही मनोरमा ने अपने शरीर को योगमाया 

के भेदून कह परन्रह में अपनेको मिला लिया। राजा ने उस | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGafigotri 





3 


( १०४ ) 
Xi को सृत,देखकर बहुत विलाप किया परन्तु अव क्या होसकता था 


डी आकाशवाणी हुई ओर उसने घोषणा की कि हे राजन्‌ स्थिर रहो तक 5 
इ करो। दत्तात्रेय तुम्हारे गुरु हैं तुम ज्ञानी जनमे श्रेष्ठ हो wg संसार जळ के 


t ढबुलों ~ zb C `“ 
gogol के समान हैं। वह मनोरमा कमळाळ्य के यहां चळी गई अव तुम भी 


यु झे ^ | 
ीत्र ही युद्ध में जाकर वेकुण्ठ का मार्ग म्हण करो। इसपर शोक को छोड़कर राजा | 


(| ने अपनी प्राणप्यारी SUCHT के लिये चन्दनकाष्ठ की चिता बनाई और अपने ga 
से उस का दाह संस्कार करवाया और ओर्ध्वदे हिक “क्रिया कै वाद्‌ मनोरमा के 
गपुण्य से ब्राह्मणादि को प्रचुर धनधान्य अदान किया। राजा दुःखी हृदय से 


t पुद्धभूमि में गया परन्तु मार्ग में उसे अशुभ शकून होते चळे गये । युद्धक्षेत्र में 


जाकर राजा ने श्रगु एवं परशुराम को प्रणाम किझा और राजा को. भृगु xw 
Jut आशीर्वाद दिया । फिर र्थ पर चढ़कर ब्राह्मणों को उसने युद्ध करने 
रक पहले प्रचुर मात्रा में दान दिया । परशुराम ने कार्तवीर्य से उसके इस दुष्टाचरण 


“कारण पूछा। इसपर राजा ने ब्राह्मण, मुनि, योगी, भक्त चारों बणौ की | 


i A 
परिभाषा बताकर कामधेलु के प्रति आकर्षण ही राजसी रजा के छोभ का और 


Tf जमद्भ्नि की सृत्यु का कारण वना । इसके बाद युद्ध में कातंवीय मारा गया _ 


"गोर उससे शिव कवच लिया। शिवकवच का वर्णन | 


X सुचन्द्रण नृपतिना सह TETUER , ४०६ 


रग भत्यराज के बाद कातंवीयं,ने नाना देशों के राजाओं को छड़ने के लिये 


भा परन्तु सभी परशुराम के सामने हतवीये हो गये। तीने रात तक राजाओं, 


" 
» 
t 

| 
" 


he 
hi! 
i 


साथ युद्ध किया और बारह अक्षौहिणी सेना को अपने: फरशे से मारे गिराया। | 


Qf रीजा सुचन्द्र इन राजाओं का मरा देख “अप्रने, एक 'छाख राजाओं 

| पाथ आया | 'उसे भी परशुराम ने सेनः समेत फरशे से गोत क्ले घाट, उतारा | 

[NU सुचन्द्र के गछ्ठे में काळीकवच होने से उसकी रक्षा साक्षात्‌ भगवती; काढी 
3 १ /७ 
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महामाया ने की । इसपर परशुरामजी को आश्चर्यं हुआ । ब्रह्मा ने:आह 
परशुरामजी से सारी बात कही और दशाक्षरी महाविद्या को सुचन्द्र से मा 
के लिये कहा तब ही काये में सिद्धि हो सकती है अन्यथा नहीं । 


३७, ` ' कालीकवचम्‌ Vd 


नारदजी ने भद्रकाळी के कवच के सम्बन्ध में पूछा । श्रीनारायण 
, ' विस्तार से श्रीकाळीकवच का विधीन समझाया | 


' ३८ सुचन्द्र पतितंदष्ट्या5परै: राजमिः wem ९! ४ 
रामेणपाशुपतास्रग्रणम्‌ Vulg 

विष्णुना रामाय उकष्मीकवचकथनम्‌ zi 

' ` __ सुचन्द्र युद्ध में पराजित होकर मारा गया तब राजाओं ने परशुराम 


|. युद्ध किया। सुचन्द्र के पुत्र पुष्कराक्ष से जब युद्ध हो रहा था तो परशुराम 
: भाइयों ने शूळ फेंका तो वह फूळ की मालिका वनाई। ऐसे ही विचित्र चमत 
¦ उसने दिखाये। तव अन्त में शङ्कर भगवान्‌ की साधना से परशुराम ने पाई 
अख्न धारण किया परन्तु भगवान्‌ नारायण ने बीच में ही विप्र का वेष धरी 
पुष्कराक्ष को मारने ओर कातवीर्य पर जय पाने के लिये ळक्ष्मीकवच की सा 
` की वात कही | परशुराम ने नारायण से परिचय पकर प्राण ही 
|” के e से,कबच ठाने के लिये याचना की | विष्णु भगवान्‌ खयं ॐ 
l पास र र दोनों पितापुत्र से उस कवच क्षो मांग लिया । नारद के पूछो हि 
. श्रीनारायण ने वताय; कि इस कवच को : | 
¦ यह मन्त्र दश अक्षरों का है । 
` ज़िससे वह विजयी वने । bdo 
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| i ३६ इुगांकवचम्‌ ~ ४६५ 


श्रीनारद्‌जी के द्वारा दुर्गाकवच के विषय में पूछने पर श्रीनारायण ने 
ब्रह्मण्डविजय दुर्गा कवच का अविकल वणन किया | 


9 


८४० सहल्वादमरणानन्तर कातवीयस्यः युद्धाथ गमनम्‌ ४९७ 
: कालस्य बलाबलत्ववणंनम्‌ gee 
कातेबीयवधवर्णमम्‌ ` * * ५०१ 


उन दोनों कवचों को लेकर सहस्राक्ष और उसके पुत्र को परशुराम ने 

एक सप्ताह तक युद्ध कर सार द्या । अब कातज्लीये खयं युद्ध में आ उपस्थित 
९हुभा। जब आमने-सामने दोनों आये तो रथ से उतरकर राजा से परशुराम 
शे प्रणाम किया । परशुराम ने समयोचित आशीर्वाद दिया कि जाओ सकुशल 
खा में रदो। अव भयङ्कर युद्ध हुआ और परशुराम राम के भी इसमें दांत 


मष्ट होगये। एकाएक आकाशवाणी इई कि कार्तवीर्य के पास कृष्णकवच है। | 


ANY उसे मांग कर परशुराम को देसकते हैं । इसपर शां्ररजी ने जाकर कार्तवर्य 
JW भागकर कृष्णकवच परशुरामजी को दिया। देवगण अपने-अपने स्थानों 
की चले गये और परशुरामजी ने कार्तवीर्य को फिर युद्ध के लिये बुलाया और 


1 


Tg से जय तथा विजय और पराजय? होने की वात कही । इस प्रकार c 


{णाम कर कातंबीय ने काळभगवान्‌ की सारी विडम्बना कह सुनाई और श्रीकृष्ण 


माणाद्विष्ठात्री प्रकृति माहेश्वरी की विस्तार से ढीळा गाई । इसके बाद i 


भ्तवीये रथपर चढ़कर युद्ध के लिये तैयार हुआ और ब्रह्मा से प्रशुरामजी» 


ART मारा गया । उन्होंने इस प्रकार*२१ बार प्रथ्वी को क्षत्रियविहीन बना दिया | 
“पर प्रसन्न होकर सारे देवगण ने पुष्पवृष्टि की ओर sums ने आकर कण्व- 
mim सदुपदेश कहा । उन्होंने पिता, माताओर गुरुजन की भूरि-भूरि प्रशंसा 
भे ओर भगवान भें भक्ति कर श्री गुरुचरणों की शरण में होने का आदेश दिया 


! 


1 
| 
| 
f 
f 


f 
į 
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quet भार्गवस्य केलाशगमनम्‌ E 
न ९ 
| | कलाशवणनम्‌ T) 
| अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर परशुराम केछाश पर भगवान्‌ परम शुरु छि 
को नमस्कार करने गये वहां पर माता “पार्वती, गणेश, ओर कातिकेय सक 
देखा सबसे बातचीत कर ज्योंही परशुराम जाने छगे तो गणेश ने उन्हें रोग 


और भगवान्‌ शंकर अभी निद्रित है उनके जागने-पर उनसे आज्ञा लेकर में ३ 
साथ हो चळूंगा इसलिये कुछ समय तक ठहरने की सळाह दी। इसपर परशुरामः 
ने बृहस्पति समान युक्तियुक्त वचन' कहा | स्‌ 
४२ ` गणेश्वरसमीपे रामस्य शिवशिवादिदशनग्राथनय्‌ । 
EE IU | ४० 
ज्ञाननिरूपणम्‌ olg 


। लिन भगवान्‌ शंकर के प्रसाद से मैंने २१ वार पृथ्वी को क्षत्रियों से शू" 

; कर दिया और महावीर कार्तवीय तथा सुचन्द्र को मारा उनके दर्शन 3| 

¦ माताजी के दर्शनों से कृतकृत्य हो में शीघ्र ही घरपर जाऊँगा | $ 
रहादेवाधिदेव जगद्गुरु शंकरजी ने नानाविद्या ओर दुलभ शास्त्रों को पढ़ा 

परम गुरु शंकरजी के दर्शन करने की इच्छा है। इसके उत्तर में sti 

कहा हे ES Sei क्षण ठहरो। एकान्त d श्रीयुक्त पुरुष को न देखे। “४ 
ड oh i zo RUN नरक में जवतक सूर्य, चन्द्रमा की सिं| 
| रहता हूँ। पिं í 
में विळकुळ न देखे | ao CR 3 ul 

© श्रोणीवक्षःस्थळंवकत्र यः i TM uu 3 
Soma वियु dissi भवलि निभि |, 


e 
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ao इसपर झगुनन्दन परशुरामजी ने कहा हे गणेश निर्विकार बाळक का 
बने माता-पिता के पास -जानेका कोई डर नहीं । ये पार्वती परमेश्वर केवळ 
तुम्हारे ही नहीं सारे जगत्‌ के माता-पिता हें । अतः वाळक से माता-पिता को 
क्या संकोच है ? फिर हँसकर परशुरामजी ने अन्तःपुर में जाने छी इच्छा प्रकट 
की अब गणेशजी भी कुळ शान्त हो गग्ने। उन्हों ने कहा कि अज्ञानी मनुष्य... 
ह ्ञानवान्‌ से ही ज्ञान पाता है और पिता, भाई के मुख से भाग्यशाळी ही ज्ञान 
पुनता दै परन्तु मुझ मन्दबुद्धि का भी हे श्रातः, निवेदन सुनो जो निगुण है, बह 
ife हें । शक्तियों से वह संयुत नहीं है, परन्तु परमशक्तिस्वरूप आनन्दकन्द 
सिदानन्द जव अपनी ज्योति से प्रकृति में अणुना वीर्य छोड़ते हैं तो डिम्ब होता 
है; बह दिव्य लाख वर्ष तक रहकर ou के निश्वास से वायु फिर मुख, विन्दु 
भोर उससे सहसा जळ दोजाता है और उसमें डिम्ब एक छाख वर्ष तक डिम्ब 
"esc फिर सारे विश्वों का आधार महा विराट्‌ उत्पन्न होता है। उस कृष्ण के 
imaa के समान संख्यावाले ब्रह्माण्ड हैं उन सब में प्रत्येक ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
तोर देवगण हैं । अपने. स्वांशकला से ° भगवान्‌ हरि नानारूपधारी होते हैं। _ 
JW की पश्चप्रक्ृतियां ख्रीमात्र में सवंत्रव्याप्त हे । राधा, wen सावित्री, । 
दुगदिवी तथा सरस्वतीरूप में विराजमान हैं, क्या उनकी लज्जा कहीं चली जाती . 
। है! इस प्रकार qun] श्रीकृष्ण के गुणानुव्राद. को कहकर श्री परशुराम से _ 


वि ठहरने को कहा | 3 
JUR.» गमनव्याघाते रामस्य गणेन सह MIA ५०८ | 


गणेशं प्रति परशुनिक्षेपायोद्योगः  , , ५०६५ 


| | इसी बीच में परशुराम ने जाने की शीघ्रता की/झरन्तु श्रीगणेश ने उन्हे रोका | 
[र दोनों का वा युद्ध हुआ । इसपर गणेश पर अपने ,फरशे *से आक्रमण | 
ले की पूरी तेकारी की परन्तु कार्तिकेय के बीच में पड़ने से इळ सुड हो गई | 


Js 
W V a ! 
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ओर गणेशजी ने योगप्रभाव से सारे त्रह्माण्डो का परशुराम को दर्शन ज्ञ 
दिया ।'स्हम्मित परशुराम को वैकुण्ठ गोलोक सब की लीलायं दिखाई पडी क. 
पर परशुराम का क्षत्रियनाश के समय किये गये भ्र,णहत्यादि पापों से gas 
किया गया और फिर उन्हें चेतना दिछाकरे उनका स्तम्भन दूर किया । अव परशुपा 

ने गुरुदत्त कवच ओर स्तोत्रों का पारायण अभीष्टदेव श्रीकृष्ण, जगद्गुरु शाम्भु 

स्मरण करते हुए किया । गणेश ने इस प्रकार बार करते हुए फरशेको आप 

बायें दांत में छंगाया,वह,अव्यथ अखन उनके दांत को समूळ उखाड़ लाया । ब 
दांत लहू समेत शब्द के साथ गिरा और सभी'लोग त्राहि-त्राहि करने ढगे । ga 
कोछाइछ से भगवती पावती और शंकरजी वाहर आगये । ओर गणेश के qa 
को देखकर पावेती जी ने m ते इसका कारण पूछा | : 


6 


४४, गणशदन्तभज्ग इष्ट्वा रामस्प्रति गौर्याः उपालम्भः T 


पावेतीजी ने गणेशजी के दांत को टूटा देखकर ओर. परशुराम को इ ' 
लिये उत्तरदायी जानकर उन्हें उछाहना दिया कि फरशे की परीक्षा क्षत्रियों पर 


|! क्या अब घरवालों पर इसे चछाने का दु:साहस करते हो। शंकरजी से ३ 





| ओर्‌ श्रीकृष्णपक्ति दिहीन 
| गुरुतत्त्व की प्रशंसा की | ° 


E 


p '"शाखोक्त स्तोत्र से उनकी 


AA पाकर क्या तुम्हें इतना अभिमान हो गया ९ यह्‌ कहकर शोकाकुल पा 
क्रोध से परशुराम को मारने को तैयार हो गई' । इसपर परशुराम ने गुरुदेव शी 
की मन से गणस कर स्मरण किया ओर एक सुन्दर सुकुमार बाळक कोटि 
के प्रकारावाला उन सब के सामने उपस्थित हुअ।। शंकरजी एव पार्वतीन|ह 
उन्हें प्रणाम किया |, सबको ही बाळक शुभाशीर्वाद दिया । शंकरजी ने कि 
धन्य सममा । तब क To. 
e ZA 1 परिचय दिया कि श्वेतद्वीग से आ 
की निन्दा कर कृष्णभक्तो का गणन किया ' 
REST ने परशुराम और गणेश के. विवाद a 


e > ( 
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m हेवी घटना बताकर उन्हें शान श मदमा 
| टवी घ ds x g शान्त किया । तदनन्तर गणेश महिमा और गणेश के 
j| आठ नामों का पूर्ण निवेचन | : 


"४४  गोरीम्योधयित्वा रामम्प्रतिस्तवादिकरणे विष्णोरुप्रदेशः ५१५ 
1| दुगास्तोत्रम्‌ o y १५ 
पावंती को इस प्रकार' समभाकर विष्णु ने परशराम को समभा | 
हराम ! तुमने गणेशजी का फरशे से दांत उलाड़कर झप्हाध किया है अत 
काण्बशाखोक्त स्तोत्र से दुर्गाजी का' ओर मेरे कहे हुए स्तोत्र से गणपतिज्ञी का 
तुम पूजन करो । यही भगवती सव की आधार शक्ति हें इनको प्रसन्न करना ही 
ष्ट हे। यह कहकर विष्णु अपने लोक में चले a ओर परशराम ने रङ्गाजी में 
१ लान कर विष्णुदत्त स्तोत्र से गणेश ओर दुर्गाजी की पूजा-झी। दुर्गास्तोत्र का 
निरूपण उसके महत्त्व का वणंन । ! 
og गणशाय तुलसीदाननिषेधकथनम्‌ ४२० 
| तुलसी गणशसम्बाद! ` > ४२१ 
दुर्गाजी; गणेश और शंकरजी की स्तुति कर परशुरामजी जाने को तैयार | 
इर इसपर नारदजी ने गणेश के तुलसी नेवेद्य.का भोग क्यों नहीं लगता यह पूछा | 
व श्रीनारायण ने ब्रह्मकलप का वृत्तान्त सुनाया । : तीथा में एक वार यात्रा करती | 
६ तुछसी ने युवक गणेशजी को गङ्गातीर पर देखा। उसने सकाम होकर गणेश | 
गजानन, ळम्वोदर और गजवक्त्र होने का कारण पूछा "ओर गणेशजी की 
{सी करने छगी और उनके तर्जनी के अग्रभाग को तोड़ने लगी" इसपर जवे 
गणेश का ध्यान भङ्ग हुआ तो तुळसी से उन्होंने quje हे बत्से.! तुम कोन हो 
ने तपस्वीगण का ध्यान भङ्ग करने में क्या पाप नहीं समः १ इसपर श्रीगणेश ७ 
गो तुळसी ने sra खामी बनने की प्रार्थना की । इसपर श्रीगणेश ने विवाह कर | 
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फळ निळता हे ओर सभी कीमनायें पूरी होजाती हैं i 


( ११९ ) 
स्त्री के साथ जीवन बिताने में दुःख व क्छेश बतछाये ओर इसे संसार में वर 
का कारण बतळाया । इसपर तुळसी ने उसे शाप दिया कि जाओ gay 
arce ( विवाह) होगा और गणेश ने तुळसी को शाप दिया कि हे देवि। ह 
असुरग्रस्ता वनोगी । इसके बाद महान लोगों के शाप से वृक्ष बनोगी। 
सुनकर तुळसी रोने छगी। इसपर कृपा,कर यह कहा कि पुष्पों की सार 
भगवान्‌ कृष्ण की परमप्रिया तुम बनोगी ओर श्रीकषष्पूजा में तुम्हारा प्रमुख 
रहेगा । यह कहकरूं गणेश तपस्या के लिये बदरिकाश्रम चले गये। तुळसी 
दुःखी हृदय से एक लाख वर्षं तक तप किया फिर गणेश के शाप से शंखचूड ग. 
त्री वनी । फिर जब वह असुर शाँक्रजी के त्रिशूळ से मर गया तब उनकी कडा]. 
अंश से यह नारायणप्रिया वृक्ष वर्ग गई | इस प्रकार तुळसी गणेशजी के नहीं चढती 
यह संक्षेप से गणेशसण्ड का इतिहास है। इसको सुननेबाळे को राजसूययद्ष ₹ 













€ 
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|| इति तृतीयं श्रीगणेशखण्डम्‌ ।। 
थुभम्‌भूयातू | 
1. 
5 e : | 
a n 


: r र्ट 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ANATA ITRE प्रारम्यते । 
प्रथमा$ध्याय: d 


श्रीपुराणावयवाय नमः d. ° ` 


तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ | dam 

गणेशत्रह्मेशसुरेशशेषा: सुराश्च ed मनवो मुनीन्द्राः ॥ is | 

| सरख्तीश्रीगिरिजञादिकाथ्य नमन्ति देवाः प्रणमामि तं विस्भ॥ | 

NER स्थुलतमां तनुं दृतं विराजं, विश्वानि लोमविवरेष महान्तमाद्यम्‌॥ "B 
Marga: खकलयापि ससज सूक्ष्मां नित्यां समेत्य हृदि यस्तेमजं भजामि॥ A 

' ध्यायन्ते ध्याननिष्ठः खुरतर्मनवो योगिनो mut, ˆ ` | 

|  _ . सन्तः खप्नेऽपिं सन्तं कतिकतिजनिमियं न पश्यन्ति तप्त्या.। e 

|... ` ध्याये स्वेच्छामयं d त्रिगुणपस्महो निर्विकार निरीहः >, ०. | 

| भक्तध्यतिकहेतोनिरुपमरुचिरश्यामरूपं द्धानम्‌॥ 777 | 
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२ २ ब्रहमचैवत्तं पुराणम्‌ ॐ EESE 
... वन्दे कृष्ण गुणातीतं परं ब्रह्मच्युतं यतः । ag: भ्रतमहायिष्णुशिवाद्यः | 
- पक्व॑तपरमपूर्व आरतीकामधेनुं श्रुतिगणछ्तवत्सो व्यासदेवो दुदोह ॥ 
„रिण aien पित Reg धा गध्यम्‌ n 
९ ओं नमो भगवते वासुदेवाय । 
ओं नाण्यणं नमस्हत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌ देवीं सरखतीञ्चेव ठतो जयसुदीरयेत 
झं भारले त्तेमिषारण्ये ऋषयः शोनकाद्यः । 
नित्यां नैमितिकीं इत्वा क्ियासूषुः कुशासने ॥ १॥ 
` एतस्मिनन्तरे सौतिमागच्छन्तं यद्ृच्छया ॥ प्रणतं सुविनीतं तं विळोदम ददुरासनम्‌ 
तंसम्पूज्यातिर्थिमक्याशीनकोमुनिपुचः | पप्रच्छकुशलं शान्तं शान्ठः पौराणिक मु 
वर्त्मावासविनिर्भक्त qued gRy de | सस्मितं सवेतत्वज्ञं पुराय्यूनां पुराणवित| 
परं इष्णकथोपेतं पुराणं श्रुतिसुन्दरम्‌। मङ्गं मड्डलाहेख स्वेदा मङ्गलालयम्‌॥ 
 सरमरङ्गवीजञ्च सवेदा मङ्गलपदम्‌ । सर्वामङ्गळविप्नञ्च सर्वसम्पत्करं घरम्‌ È l 
| हरिमिक्तिप्रदं शश्वत्‌ सुखदं मोक्षद भवेत्‌ । तत्वज्ञानप्रद॑ दारपुत्रपीत्रविवद्ध॑नम्‌ ॥ ७1 
: पप्रच्छ खुचिनीत्ज्ञ विनीतो सुनिसंसदि । यथाकाशे तारकाणां द्विजराजो विराजो 
à ` शीनक उचाच। 





शीरुष्णे निश्चला भक्तिर्यंतो भवति शाश्वती । 
ii तत्‌ कथ्यं महाभाग ! पुराणं ज्ञानवर्डूनम ॥ १२॥ i 
^ गरीयसी ar mra कपेमूळनिछन्तनी |. संसारसनिवद्धाना निगड़च्छेद्हा्त उत्र 


oet सर्ववीलऱ्वपररद्मनिरूपणम्‌ | तस्य सष्ट्योन्सुखस्यापिसष्टेस्तकीर्तनं ५५. 
-ात्मसरुपकम्‌। किमाकारञ्च तदह erg? किञ्च aS 


| 
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हणे अशमोध्य़ायः ] ३ अजुक्रमणिकाध्यायचर्णनम्‌ a 


à ध्यायन्ते चष्णचाः किम्वा किम्वा सन्तश्व योगिनः | 
मतं रधानं केषां वा गूढं वेदे निरूपितम्‌ ॥ १७॥ ` des 
हृतेश्च य आकारो यत्र चत्स ! निरूपितः | एुणानां छक्षणं यत्र मह॒दादेश्व निर्णय 
| र :॥ 


1 | यत्र यतर चेकुण्डवर्णनम्‌। घणेनं शिवळोकस्य 


| _ तासाश्च चरितं ध्यानं ˆ पूजास्तोजादिक शुभम्‌॥ २२॥ 
ुहासरखतीळक्ष्मीसावित्रीणाञ्च वणेनम्‌ | यत्रैव सधिकाख्यानमत्यपूयं सुधो 
or T UIN JANAH l. 
र्ता | चरकाणाश्व घर्णनम्‌ | कमणां कफ यत्र यत्र तेभ्यो विमोक्षणम. 
| ST जीविनां यत्‌ यत्‌ स्थानं यत्र शुभाशुभेम्‌। त्त 2 
| जीवितां कर्मणो यस्मात्‌ agag च योनि ॥ २० ॥ : 
T जीवितां कर्मणो यस्मात्‌ यो यो रोगो भवेदिह | 
ते| मोक्षणं कर्मणो यस्मात्तेपाञ्च जन्निरुपय ॥ २६॥ 
स्‌ तुङसीकालीगड्कापृथ्वीवसुन्धरा | आखां यत्र शुभाल्यानमन्यासामपि यत्र चे ॥ 
Iren rre दानानाञ्चनिरूपणम्‌ | अपूर्व यत्र वा सौते ! धर्माधर्म निरूपणम्‌ 
ठ|'्वरस्य सरितं यत्र तज्जन्म कमे च । कचचस्तोतरमन्त्राणां गूढानां यत्र quiu ॥ 
पषिसुपाख्यानसश्रुतं परमादुतम्‌। इत्वा मनसि तत्‌ सवं साम्प्रतं यक्रुमहंसि liae 
| अन्मभ्रमो विशवे पुण्यक्षेत्रे च भारते । परिपूर्णतमस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ¬» : 
|^ केस्यभूहेलव्यंपुण्येपुण्यवतो मुने । सुतं प्रसूता का धन्या मञ्यापुण्यवतीसती ॥ १. 
A CUNUT तद्रे हे क गतः केन हेतुना । गरवा कि रुतवांस्तुत कथं वी पुभरागतः T | 
(| . भारादतरणं केन प्रार्थितो गोश्वकार सः। ९. zy. | 
£ विधाय कि वा सेतुञ्च गोलोकं गतवान्‌ पुनः ॥ ३०१५ e o 
ul MUTO gi श्रुतिदुलभम्‌ । gasta giaa मनोनिर्सलकारणम्‌ In 


mer - 





9-0 
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अ ब्रमवैचत्त पुराणम्‌ do [ १ अहस 


यो वैराग्यजननं तन्मे व्याख्यातम 


४ 
सज्ञानाद्‌ यन्मया पृष्ठमपृष्ट घा शुभाशुभम्‌। स 
शिष्यपृष्टमपृष्ट वा ` व्याख्यान कुरुते च यः 
i स सदुगुरुः सतां शरेष्ठो योग्यायोग्ये च यः समः ॥ ३७॥ ` p 
| सौतिख्वाच-1 ; 
कुदलमस्माक त्वतपादपद्दर्शनात्‌ । सिद्धक्षेत्रादागतो5५हं यामि नारायणाश्रा 
दृष्ट्या Anaga नमस्करत्तुमिहागतः | द्रप्टुच नामपारफ्य पुण्यदञ्चापि भारते॥!; 
Bd विप्रं गुदे इप्द्चा न नमेद्‌ यस्तु संभ्रमात । í 
स कालसूत्रं त्रजति यावचचन्द्रन्वाकरो ॥ ४० ॥ 
हरित्राह्मणरूपेण शश्वद्‌ भ्रमति भारा । सुकृती प्रणमेत्‌ पुण्यात्‌ ब्राह्मणं हरिरूपिणा 
भगवन्‌! यत्त्वया पृष्टं ज्ञातं सकृ/ीप्सितम्‌। सारभूतं पुराणेषु त्रवेवत्तसुत्तम 
पुराणोपपुराणानां वेदानां भ्रमभज्ञनम्‌ । हरिभक्ति रं सचेतत्वज्ञानविवड्नम्‌॥ a 
कामिनां कामदञ्चेद्‌ सुसुक्षुणाञ्च मोक्षदम्‌ | भक्तिप्रदं वेष्णयानां कव्पवृक्षखरु 
त्रजरप्डे सवेबीजपरश्रह्निरूपणम्‌ | ध्यायन्ते योगिनः सन्तो वैष्णवा यत्‌ ५ 
| वेष्णवा योगिनः सन्तो न च भिन्नाश्च शौनक । ` 
i स्वज्ञानपरिपाकेन भवन्ति जीविनः क्रमांत्‌॥ ४६॥ . 
` सन्तो भवन्ति सतसद्ठाद योगिस न योगिनः । 
"_ TON भक्तसडून क्रमात्‌ सद्योगिन: पराः ॥ ४७ ॥ 
qaga देकनां देवीनां स्ेजीविनाम्‌ | ततः प्रक्तिखण्डे च देवीनां चरितं तं. 
जीषकमेविपाकश्च शालग्रामनिरूपणम्‌ । तासा कचचर्तोरमन्त्रपूजानिरूपरण 
P Rest तत्र काशानां निरूपणम्‌ कोत्तेर्त्कीततन तासां प्रभावश्च तिरि 
| M bn XN स्थाने शुभाशुभम्‌। 
गाणां मोक्षणं ततः ॥ ५१ de 


ततो" गणेशखण्ड्े, च लज्ञन्म,परिकीत्तितम । अतीवापूर्वचरितं : 
| शुत्थिदखदळभम 
. गृणेशक्गुसंवादसधेतत्वनिरुपण | निगुढकंचचस्तो चमर MEE 


CC-0. MumukShu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E ER के F l 









MS 
^ ^ 
बग दिंतीयो$ध्यायः ] * परजह्मनिरूपणमू # ५ 
के ्रीहप्णजन्मखण्ड्ञ कीसितः्व ततः परमू भारते पुण्यक्षेत्रे च श्रीकृष्णजन्ड कर्म च 
grt भारावतरणं क्रीडाकोतुकमडुळूम्‌। सतां सेतुविधानश्व॒ जन्मखण्डे निरूपितम्‌ । 
| इं ते कथितं बिधर ! पुराणप्रवर॑ वरम्‌। चतुःखण्डपरिमितं सवेधमनिरूपितम ॥ ८: | 
| सेषामीप्लिततमं सचांशापूर्णकारणम्‌ | ब्रह्मवैचर्तकं नाम सर्वाभीएफडप्रदम ॥ im ; | 
सारभूतं पुराणेषु केवलं चेद्सम्मितम्‌। Rai ्र्मकात्रन्यञ्च कृष्णेन यत्र शौनक! ॥ 
adda तेन प्रवदन्ति पुराविदः । इद्‌ पुराणसू्रञ्च पुरा iq ब्रह्मणे ॥ ५६ 
निरामये च गोलोके कृष्णेन परमात्मना | महातीश्रे पुष्करे च दत्तं धर्माय -— ॥ ` 
धर्मण द्त्तं पुत्राय प्रीत्या नारायणाय च । ल्हरायणपिभेगवान्‌ प्रददौ नारदाय च ॥६१ 
गनारदो व्यासदेचाय प्रददौ जाहचीतटे | व्यासः EN सूत्रं तत्‌ संब्यस्य विपुलं महत्‌ ॥ 
Vii ददौ सिषे पुण्यदे खुमनोहरम्‌। मयेद कि रहन तत्‌ समं निशामय ॥ 
“(भष्टादशसहस्नन्तु व्यासेनेदं पुराणकम्‌ | एुराणकात्स्ये श्रवणे येत्‌ फलं लभते नरः। ` 
T तत्‌ फल लभते नूनमध्यायश्रवणेन च ॥ ६४ ॥ 
| इति ध्रीत्रह्मयैवत्ते महापुराणे सोतिशौनकसंवादे ब्रह्लण्डेऽनुक्रमणिका 
नाम प्रथमोऽध्यायः। ¬ ., 





| दवितीयोऽभ्यायः | | 

|” : 

i परन्रह्मनिर्पणम्‌ ° i 

छ " MAFIA | _ कि 
TAS WW सोते ! परमादुुतमीप्सितम्‌। सर्व कथय संव्यस्य त्रह्लण्डमचुत्तमम्‌॥र . 
E 0 सौतिरवाच | 3 - es ब 





| E weeds । हरिदेवान्‌ 'द्विजारनत्वाचमांत्र.नेद्त्येसनातेनान्‌ f 
i A aa अह्मखण्डमुत्तमम्‌। अज्ञानान्धतमोध्वंसि ज्ञानवत्मेपदीपकम ॥ ` 
i 3» > ts) i 1 à 2 
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t ॐ ब्रह्मवेवत्ते पुराणम्‌ d Zr 
ज्योतिःसमूहं प्रल्ये पुरासीत्‌ केवलं द्विज ! । सूय्येको टिप्रभं नित्यमसंख्यविः 
स्वेच्छामयस्य च विभोस्तज्ज्योतिरुज्ज्वलं महत्‌ । 


ज्योतिएँम्यन्तरै लोकत्रयमेब मतोहरम्‌॥ ५ ॥ 
तेषामुपरि गोलोक नित्यमीश्वरवद्‌ द्विज । त्रिकोटियोजनायामचिस्तीणं मण्डर 
तेजःस्थरूपं सुमहद्रलभूमिमयं परम्‌। अद्यं योगिभिः स्वप्ने दृश्यं गस्यञ्च 
योगेन धृतमीशेन चाग्तरीक्षस्थितं धरम्‌ | आधिव्याधिजरास्रत्युशोकभीरि 
सद्रलरचितासंख्यमन्दिरेः परिशोभितम्‌ । लये कृष्णयुतं qut पायगोपीमिरावृता 
: तदधो दक्षिणे सव्ये पञ्चाशत्कोटियोजनात्‌। 
riii '.ततसमं सुमनोहरम्‌ ॥ १० N 
- कोटियोजनहित्तीणं वेकुण्ठं मण्डलाळति । 
लये शून्यञ्चू सृष्टो च लक्ष्मीनारायणान्वितम्‌॥ ११ N 
चतुभुजः पाषद्‌श्च जरामृत्व्यादिचजितम्‌। सब्येचशिवलोकञ्च कोटियोजनबिस्‌ 
र्ये शून्यञ्च सृ च सपार्षदशिवान्वितम्‌ | गोलोकाभ्यन्तरे ज्योतिरतीवसुमनोत 
|, परमाहाद्क शश्वत्‌ परझानन्द्कारणम्‌। ध्यायन्ते योगिनः शाश्चद योगेन ज्ञान 
` ; ` त्देवानन्द्जनकं निराकारं परातपरम्‌। तज्ज्योतिरन्तरे रूपमतीबसुमनोहरम्‌॥! 
नवीननीरदश्यामं रक्तपड्ुजलोचनम्‌ । शारदीयपाचंणेन्दुशोभातिळोचनाननम्‌॥ ` 
क्रो टिकन्द्पेलाचण्यं लीलाधाम मनोरभम्‌। द्विभुजं सुरलीहस्तं सस्मितं 
सद्रज्ञभूपणोयेर भूपितं भक्तवत्सलम्‌ । चन्दनोक्षितसर्वाडुः कस्तूरीकुङ्मान्वितम्‌। 
थादत्सचक्षःसंभ्राजतकोस्तुभेन विराजितम | सदत्तसारर सित दभर 


E स्वेच्छामयं सर्ववीज परम ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ 3 





पर a रासमण्ड्ञ्मध्य्य्श्थ | | 
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ध्यायन्ते वष्णवा: शान्ताः शान्तं तत परमायणम्‌॥ २६ 
t 
एवं रूपं प्रे बिञ्चट्टगचानेक एव सः | दिग्मिश्‍च नभसा साद gri Rri द्द्शे ह ॥ 
इतिश्री ब्रह्मच महापुराणे सो तिशौयकसंचादे प्रह्मखण्डे परञ्रमनिरुपण ie 
"i द्वितीयो5ध्याय: । 


र या 
सृष्टिनिरूपणम्‌ 


सौतिरुवाच . | द 
दृष्ट्या शून्यमयं विश्वं गोळोकञ्च भयडुरम्‌ । नि्जन्तु. निर्जल घोरं निर्वात तमसावृतम 
वृक्षशेल्समुद्रादिविहीनं विक्ताकृतम्‌। निर्मसिकञ्च निर्थात, निःशस्य॑ निस्तुणं द्विज ॥ 
| | भालोच्य मनसा सर्वमेक एवासहायवान्‌ | स्वेच्छया स्रएुमारेमे सृष्टि स्वेच्छामयःप्रसु 
| | भावि्वभूवुः सर्वादौ पुंसो दक्षिणपार्श्वतः । भवकारणरूपाश्व मूत्तिमन्तस्ञयो गुणा: 
ततो महानइङ्कारः पञ्चतन्मात्र एव च । रूपरसगन्धस्पर्शशब्दा्चेचेतिसङ्गकाः ॥ ५ ॥ 
| भाविबेभूच ततपश्चात्‌ स्वयं नारायणः प्रभुः। श्यामो युवा पीतवासएवनमाळीचतुर्मज 
ऐढूचकरदायद्यघरः स्मेरमुखाम्वुज: । रल्लभूषणमूषाव्यः शाङ्गी कौस्तुमभूषणप: ॥ ७४? 
| etur: श्रीवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः। शारेन्दुप्रभाथुध्मुखेन्द्सुमबोहरः ] 
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाच तं पुटीजलिः ॥ ६॥ 


नारायण उचाच। ^ 


पेर दरेण्य eret कराह वरकारणम्‌ | कारणं कारणानाञ्ल्न कम“ततकुस्तेकारहप्म्‌। १०। 
शश्क्तपस्विनाञ्च तापसम्‌। चन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ 
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. कारागारैविपदुग्र्तःस्तोत्रेणसुच्यतेश्ुयम्‌। रोगात्‌ प्रमुच्यतेरोगीवर्ण शुत्वातु संयत 


| मृत्योस्ःत्युरीश्वरश्च मृत्युस psu: शिव: । ज्ञानानन्दो महाज्ञानी : 


i श्रीकृष्णपुरत: स्थित्वा तुब तं पुरा्जलिः । “पुळकाङ्क्तस्वाङ्गः साश्चुनेत्रोऽति 





इति शम्भुं edt यो Eso 
: emisit हि rie ERN निज M 


prese तेजोदं सवतेजस्विनां वरम इत्येवमुक्त्वा तं नत्वा रललिंहांसने षै 


८ >. ब्रह्मवचत्त पुराणम्‌ * | [१ 1 


निष्कामं.कामरूपन्च कामध्नं कामकारणम्‌। सव. सवश्वर म 
बेदरुप वेदवीजं वेदोक्तफलदं फलम्‌। gag तद्विधानञ्च सर्ववेदविदां घरम्‌॥ १३ 
त्युक्त्वा भक्तियुक्तश्‍च स उवास तदाज्ञया । रक्नसिंहासने रम्ये पुरत = 
नारायणङृतं स्तोत्रं यः »टणो ति समाहितः | त्रिसन्ध्यञ्च पठे जित्ये पापं तस्य qf 
पुत्रार्थी लभते पुत्रं भाय्याथों टर्भते प्रियाम्‌,। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं 











—  g 


इति प्रह्मयेवत्त नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌। | 

सौतिरुवाच । 
आविर्बभूव ततपश्चादात्मनो SERT: | शुद्स्फरिकसङ्काशः quart 
तत्तकाड्वनवर्णाभजटाभारधरो वु । ईषद्धास्यप्रसंन्नास्य स्निनेत्रश्चद्ररोखरः ॥ १६ 
त्रिशूळपड्विशघरो जपन्तळाकरः परः । सर्वैसिद्धेशवरः सिद्धो योगिनाञ्च hiel 


पूणचन्द्रप्रभायुष्टसुखदृश्यो मनोहरः | वेष्णवानाञ्च प्रवरः प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा | 


n A 
न 'पयणश्च संभाष्य स उचास तदाज्ञया ॥ २७ ॥ 


कि त. श्रीरष्णस्तोजम्‌.: bet «५ १० ४०९० eoi. "a 
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ब तत्पश्चात्‌ कृष्णस्य नाभिपङ्कजात्‌। महातपस्वी TEA कमण्डङुक्ररो qu 
शुक्दन्तः शुक्णकेशश्चतुमुंखः। योगीशः शिह्पिनामीशः सर्वेषां जनको गुरू 
फलदाता च प्रदातासवेसस्पदाम्‌ LT विधाता कर्चाचहर्ताचूसर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
चतूणां वेदानां ज्ञाता वेद्ग्रसूःपति:। शान्तः सररुवतीकान्त सुशीलश्चक्रपानिधि 
त भीक्ृष्णपुरतः स्थित्वा तुप्राव तं पुटाञ्जलिः i पुळकाड्कितिसर्चाङ्गो भक्तिनप्रात्मकन्धर 
FRUTTI । E 
बन्दे गुणातीतं यो विन्दमेकमक्षरन्‌। अव्यक्तमन्ययंव्यक्तं गोपवेषषिधायिनम 13 
EM md गोपीकान्तं मनोहरम्‌ । नवीनज्ञीरदश्यामं कोटिकन्दपसुन्द्रम्‌ ॥ 
१६दावनः i राखमण्डलखंस्थितम्‌ ।. रासेश्वर न का | 
रि Ragar तं नत्या रलसिहासने वरे । नारायणेशो -स-उवास तदाज्ञया ॥ 
q . इति ब्रह्मकृत स्तोत्रं प्रातसुश्थाय यः al 
R पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
, ` भक्तिभवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवर्नी । 
अकीत्ति: क्षयमाप्नोति सत्कीत्तिवेद्ध ते चिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
| इति ब्रह्मवेवत्त ब्रह्मरतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ | ; 
| : सोतिस्वाच। . 
तत्पश्चात्‌ रक्षः परमात्मानः | सस्मितः पुरुषः कश्चित्‌ शुकुवर्णोजटाघर 
पिसाक्षी च सर्वज्ञः सर्वेषां सर्वकारणम । समः सर्वत्र सद्यो. हिंसाकोपविवळजित:._ . 
बो पशनयुती घमो धर्मिष्ठो घर्मदो भवेत्‌ lr एब*घमिणां घर्मः,परमात्मकलोद्रवः Il, 
rng: स्थित्वा प्रणभ्य graag ufque omen ibam 
हि विष्णु वासुदेव. प्रमात्मानमीश्वरम्‌। tei ुरमानन्दमेकमक्षरमच्युतम्‌॥ ' 
॥ पर गोपीशं गोपं गोरक्षक RJT! गवामीशश्च गोष्स्थग़ोपत्स्पुच्छघारिणम्‌ | 
प्रधानं पुरुषोत्तमम्‌। वन्दे नवघनश्यामं (रसना vieta 


ERR BN 
ogress Ts | ~ 
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io ` ॐ ATA पुराणम्‌ & [१३ 
इत्युव्यार्य्य समुत्तिएन्‌ रलसिददासने वरे । त्रह्मचिष्णुमहेशांस्तान्‌ सम्भाष्य स॒ ङ 
. च्तुविशति नामानि धमंवक्त्रोद्रतानि चं । यः पठेत्‌ प्रातरुत्याय स सुखी स्त 
.  ज्ञत्युकारे हरेर्नाम तस्य साध्यं भवेद्‌ श्वम ।स यात्यन्ते हरेःस्थानंहरिद्‌ 
' नित्यं घमेस्तं धरते नाधमे तद्रतिमंवेत्‌। चतुवगेफलं तस्य शश्वत्‌ करगतं 
तं दृष्टा सर्वपापानि पलायन्ते भयेन च। शयानि चेव दुःखानि सैमतेयमिवोरणाः 
इति ब्रह्मववत्ते घमळतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ । 


"° « त्सौतिरवाच | | 
erar कन्येका धर्मस्य वामपाश्‍वंतुः । मूत्तिमूत्तिमती साक्षात्‌ द्वितीयकमट 


क | एका देवी शुक्रवणां वीणापुस्तकधा' 
को टिपूर्णेन्दुशोभाढ्या n | वहिशुद्धांशुकाधाना रललभूषप्णभूषिता॥' 
सस्मिता सुदती श्यामा सुन्दरीणाच्वसुन्दरी । श्रेष्टाश्रतीनां शास्त्राणां विद॒षां जननी 
वागथिष्ठातृदेची सा कवीनामिष्टदेवता । शुद्धसत्वस्वरूपा च शान्तरूपा सरस्वती|' 
गो चिन्दषुरतः स्थित्वा जगौ प्रथमतः शुभम्‌ । तन्नामगुणकीत्तिश्ध वीणया anat 
इतानि यानि कर्माणि जन्मे.जन्मे युगे युगे । तानिसर्चाणि हरिणा तुष्टाव 

HD सरस्वत्युवाच | j 

; रासोल्लाससमुत्सुकम्‌ रन्नसिंहासनस्थञ्च रलभूषणभूपित्म्‌ 
b- एसकर घर AAA रासाचिष्टठातुदेचञ्च वन्दे रासविनोदित्म 
Do चषि ।रासोत्सुकानां गोपीनां कान्तं शान्तंमी 
'पद्ृश्‍वदना सती। उवासु सा सकामा च रल्लसिंहासने q 
इति वाणीकृत॑ स्तोत्रं MII थः पठेत्‌ । Ia 
ELA विद्यावान्‌ पुत्रवान्‌ सदा ॥ ६४॥ | 
hr; र्से सरस्वतीहृतं कृष्णस्तोत्रम्‌ । * | 
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झे , एका देवी गौरवर्णा रलालड्भारभूषिता॥ ६५॥ 

तो) पीतवस्त्रपरीधाना सस्मिता नवयौवना। सर्वैंश्वर्य्याधिदेवी सा सर्वसम्पत्‌फल्पर्दा t 
| स्वग च सगेळक्मीश्च राजलक्ष्मीश्व राजसु ॥ EE ॥ 

Wi ता हरेपुरतः स्थित्वा परमात्मानमीश्वरम्‌ 1 तुष्टाव प्रणता साध्वी भक्तिनघ्रात्मकन्धरा 


सहाळक्ष्सीरुवाच | 
सत्यस्वरूपं खत्येशं सत्यचीजं सनातनम्‌ | सत्याधारं च सत्यज्ञं सत्यमूळं नमाम्यहम्‌ ॥ 


इत्युक्त्या श्रीहरि नत्वा सा चोचास सुखासने) ४ 
तप्तकाञ्चनघणोभा भासयन्ती दिशो दश ॥ ६६॥ 
j| आविवेभूच ततपश्चात्‌ शुद्धश्च परमात्मनः । सर्वाधिष्ठातदेवी सा मूल्यकृतिरीश्वरी ॥ 
हा || त्सकाञ्चनवणासा सूय्येको टिसमप्रभा | ईपद्धास्य » शरत्पडूजलोचना ,॥७१ . 
रक्तस्त्रपरीधाना रल्माभरणभूपिता | निद्रातृष्णा श्रात्पिप्राक्षा दयः श्रद्धाक्षणादिका: db 


२२ 


आत्मनः शक्तिरूपा सा जगतां जननीपरा । त्रिशूलशक्तिशाङ्गंञ्च धनुः खड्गशराणि च 
| एहुचकगदापझमक्षमाळां कमण्डछुम्‌ । यज्मडुशपाशब्च़ सुशुण्डीदण्डतोमरम्‌ ॥७५॥ 
नारायणास्त्रं ब्रह्मास्र रोद्रं पाशुपतं तथा । पार्जेन्ये वारुणं वाह गान्धवं विश्नती सती . 
कृष्णस्य पुरतः स्थित्वा तुष्टाच तं मुदान्विता ॥ ७६ ॥ ४ 

म्‌ प्रकृतिरुवाच l | 
JR प्रकृतिरोशानी erem सर्वरूपिणी । सवंशक्तिस्वरूपा च मया च शक्तिमजगत्‌' 
लिया सृष्टा न स्वतन्त्रा त्वमेवजगतांपतिः | गतिश्च पाता uut च संहता च पुन्धि 
[WEE तवां घन्दे चानन्दपूर्वकम्‌। चक्षुनिमेषकाले च प्रह्मणः पतनं भवेत्‌ ॥७६। 
'स्यपरमावमतुलंचणितुं कः क्षमो विभो ! । भ्रूभडूलीलामात्र ण विष्णुकोरि eig य) 
[rexit चिश्वेषु देवान्‌ ब्रहमपुरोगभोन्‌ । मद्विधाः कति वादेवीःसष्ट शक्तश्चलील्या 
| परिपूर्णतमं स्वीड्य' वन्दे चानन्दपूर्वकम्‌। 2 E 
महान विराट यत्कलांशो विश्वासंख्याश्रयो० विभो ! ऐश > | 
Jaya तं परमात्मानमीश्वरम्‌॥ éd c ES 


" G 
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यञ्च स्तोतुमशक्ताश्च -त्रह्मविष्णुशिवाद्यः | | 
वेदा अहञ्च घाणी च चन्दे d प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८३ l 7 | 
Sama Azai sign स्तोतुं शक्ता न ZA | 
.  निलेञ््यं कः क्षमः स्तोतं d निरीहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८2 ॥ 
इत्येचसुक्त्वा सा दुर्गा स्लसिहासने बरे । हवास नत्वा श्रीकृष्ण 
इति gied स्तोत्रं कृष्णस्य॑ परमात्मन । यः पठेद्चंनाकाले स जयी सचेत 
दुगा wer gé त्यकत्वा नेव याति कदाचन । 
भवाब्धो यशसा भाति यात्यन्ते श्रीहरेः पुरम्‌॥ ८७ ॥ 
इति p महाधुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनक संवादे : 
सष्टिनिरूपणे हर्गास्तोत्रं नाम तृतीयोऽध्यायः । _ 


ल 








: a mm E. | r * 
fe चतुर्थोष्याया | . ... ज 
"- | ‹ ` सृष्टि निरूपणम्‌ z 4 
| M सोतिरुवाच t 
तत्पश्चात्‌ कृष्णस्य रसनाग्रतः | शुद्धस्फटिकसड्भशा देची 
poor in ठङ्कारभूषिता । विश्रती जपमाळाञ्च सा सावित्री प्रकीतति 
| x R ब्रह्म सनातनम्‌ | पुटाज्नलिपरा साध्वी भक्ति 
सावित्र्युवाच | 





d ` सनातनम्‌ । परात्परतरं श्यामं निर्विकारं 
| "पक्या सस्मिता देवी caen घरे । उदास श्रीहरि लत्वा पुनरेव शु] 
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E- ] देह सष्टिनिरूपणम्‌ं J E 


पुंसोवामपाश्वात्‌ कामस्य कामिनी बरा-। वभूवातीवललिता सर्थेषां मोहक़ारिणी- 
सर्वेषां तां इप्ट्या सस्मितां सतीम। रतीति तेन तन्नाम प्रवदन्ति मनीषिणः 

E तया साद्धसउवासहरे: पुरः । रलसिहासने रम्ये qaam? "dieu ॥१० 

| स्तम्मनञ्यव जस्भनं शोपणन्तथा । उन्माटनं पश्चवाणान्‌ पञ्चचाणो विभसि स 

वणदाणांशचिक्षेप सवाशच कामो वाणपरीक्षया । सद्य: सेवे सकामाइच वर्भूवुरीश्व्रेच्छयाः 

 ब्रह्मणश्च रतःपातो बभूव ह । तत्र तस्थी महायोगी चस्नेणाच्छाद्य रूजयाः 

qui दग्ध्वा ससुत्तस्थी aea: isis ^ 

कोटितालप्रमाणश्य सशिखश्च समुज्ञ्वलन ॥ १४ ॥ 

छृष्णस्तद्वद्धेनं दृष्ट्या 'ससजाप M TE 






















i डावयामास सुखविन्दुजळं द्विज | तस्य falans | 
प्रभति तेनाञ्निस्तोयान्निर्वाणतां aa आविर्भूतः पुमानेकस्ततस्तद्धिषेचता ॥ | 
'पुानसचरुणःस्म्ृतः | जलाधिष्टातृदेवो इसोसवेषां याद्साम्पतिः ॥ 
कन्येका- agg वामपाश्वेतः । सा स्वाहा वहिपृल्लीं at प्रवदन्ति मनीषिण: |! 
: जलेशस्य घामपार्श्वात्‌ कन्या चैका वभूव सा। | 

धरुणानीति विख्याता वरुणस्य प्रिया सती ॥ २०॥ ra 
` बभूच पवनः श्रीमान्‌ विभोनिःशवासवायुना । अंगा य 

स प्रमाणञ्च सर्वेषां निःश्वासस्ततकलोड्डवः ॥२१॥ _ „ : 
Rantama कन्याचेकावभूव हं । वायोःपत्नीसाचदेवीवायचीपरिकीत्तिती Jt 
शिष्णस्य कामवाणेन रेतःपातो वभूव ह । जले तदेचनं चक्रे लक्लया सुरसंसदि ॥२३]). 
SERRE तड्म्वरूपं वभूव ह । ततो महान्‌ विराट जज्ञे विश्वोआाध्यर पव सः 
gg स्पेकलोमविधरेविश्वैकस्यव्यवस्थितिः । स्थूलात्‌ स्थूल्तमःसो 5एसुहान्नान्यस्ततःपरः 
# एव षोडशांशो 5पिकृष्णस्यपरमात्मनः । महाविष्णुः स विशेयःसर्वाधार:सनात॒न;॥ 
'हाणेचे शयान A प्पत्रं यथा जले। वभूवतुस्तौ वौ दैत्यौ तस्य कणेमलोड्रवी V 
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१४ s ब्रह्मवेचत्ते पुराणम्‌ ॐ [१ 


तो जलाच्यसमुत्थायत्रह्माणंहन्तुसुद्यतौ । नारायणश्च भगवान्‌ E 


बभूव मेदिनी रुत्स्ना कार्तस्न्येन मेदसा तयोः। 
तत्रेच सन्ति विश्वानि सा च देवी वसुन्धरा ॥ २६॥ | 






इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सोतिशोनकर्संवादे स्पृष्टिनिरूपणे 
° xit SEAT: | 


4 


Qe | 

— Q0 4/9 

i ° शौनक उद्याच । 
गोगोपगोप्यो गोलोके कि नित्याः कि नु कल्पिताः l 
मम aA तन्मे धयाख्यातुमर्हसि td 






व्मह्ापाराहपादमश्चकरपाश्चतरिविधा सुने । यृथायुयानिचत्वारिक्रमेण कथितानि 4| 
| त साक RSS चत॒युंगम्‌। जिशतेश्च घप्छयशिक नय युग स्स 
'मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्तति । चतुदशसु मनुषु गतेषु sero दिनम्‌ 


शुद्रकरपा चहुतरास्ते संचत्ता सः j? 
Eg सचत्ताद्यः स्मृताः | सपकऱ्यान्तजीची च माकूंणडेयशच डेयशच e 
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ae a मेदिनीं सृष्ट्या सरष्टा सृष्टि चकार स: | 
À agaaa मेद्सा चाज्ञया प्रभोः ॥ १३ n | 
रर ता समुद्धत्य उस सझा रसातलात्‌ ॥ विष्णोबराहरुपस्य द्वारा चाल्यिग्रलत: 
ग्रेविष्णोर्नासिए Sut स्टिविनिमेमे । त्रिलोकीबह्मलोकोन्तांनित्यज्लोकजयं विना । 


अतःपरन्तु गोलोके गोलोकेशो महो 
एतान्‌ सुष्ट्चः किञ्चकार तन्मे C" & ॥.१७॥ 
सौतिरुवाच । ल i 
MAENT जगामासी झुरस्यं रासमण्डलम्‌ | पतेः समेतो भगवानतीवकमनीयकम्‌ 
याण ऽतीचमनोहरम्‌। सुविस्तीणेओ्व सुसमं सुस्तिग्धंमण्डडाकृतम्‌ ॥ 
रस्तूरीकुडुमेश्च सुसंस्कृतम्‌ | दंघिलाजाशुकुधान्यदूर्वापर्णपरिप्ुतम्‌ ॥२०॥ 
B z - । संयुक्तरम्भास्तम्भानां समूहैः परिवेश्तिम्‌॥ २१ ॥ 
दित्सारनिमोणमण्डपानां त्को डिभिः। र्नप्रदीपज्वलितेः पुष्पधूपाधिवासिते: ॥२२ 
पहेभोगचस्तुसमूहपरिवेष्टितैः | अतीचललिताकल्पतल्पयुकतः सुशोभितम ॥ २३॥ 
जन गत्वा'च तेः साद्ध समुवास जगत्पतिः। y > 
दृष्ट्या रास चिस्मितास्ते वभूवुसुनिसत्तम ! ॥ २३॥ Ve 
jl कन्यका छृष्णस्य वामपार्श्वतः | घाचित्वा पुष्पमानीय ददावध्यंप्रभोः पदे 
"| मय गोलोके सा दघाव दरे'पुर । तेन राधासमाल्याता पुराविद्विद्िजोत्तम ॥ 
'| . भ्राणाधिष्ठात्री देवी सा कृष्णस्य quie. ` 
5 आविबेभूष घराणेस्यः प्राणेभ्योषपि गरीयसी ॥२७॥ ... , ` ` 
गेइृशवर्षयाएजवयौवनसंयुता । घहिशुद्धांशुकाघाना सस्मिता सुमनोहरा RN 


t 
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सुकौमलाड़ी ललिता gag च सुन्दरी । बृहनितंग्वभारात्ता पीलश्लोणीपगोध a 
वन्घुजीवजितारक्तसुन्दरोष्ठराघरा वरा । मुक्तापंक्तिजिता चारुदन्तपंक्तिमेनोंहरा pj 
. शरत्पार्वणकोटीन्ड्शोभामुष्टशुभानना । चारुसीमन्तिनी चार्शरत्पज्धुजळोचना॥| ३ 
` खगेन्द्रचञ्चुविजितचारनासा मनोहरा | स्वर्णगेण्ड्कविजिते गण्डयुग्मे च विजार 
दधती 'चारुकर्ण च रल्ञाभरणभूषिते | चन्दनायुरुकस्तूरीयुक्तकुडूमविन्डुमिः॥ १४: 
Reagira iel मनोहरा । सुसंस्कृत केशपाशं माळतीमाल्यभूपित्म||र 
सुगन्धकवरीभार॑ सुन्दर दधती सती । खलपदप्रभासुएं' पादण*मश्न विश्वती॥१ 
गमनं gid सा च हंसखञ्जनगञ्चनम्‌। सद्रलसारनिर्माणा घनमालां मनोहराम्‌ अ 
हार॑ हीरकनिर्माणं न | सट्टलंसारनिमांणं पाशकं सुमनोहरम्‌ ॥ 
अमूल्यरल्किर्स्पणं कणन्मञ्चीररुदितम्‌। नानाप्रकारचित्राढ्य' ze परिविश्वती 
सा च सम्भाष्य गोविन्दं रज्लसिहासने वरे । 
उवास सस्मिता'भत्तुः पश्यन्ती मुखपङ्कजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्याश्च लोमकूपेम्यः eret गोपाङ्गनागणः। आविवभूव रूपेण वेरोनेव-च ततस 
, लक्षकोटिपरिमितःशश्वत्सुसिरयौचनः । संख्याविद्विश्चसंख्यातोगोलो केगो पिका 
कृष्णस्य छोमङूपेभ्यः स्यो गोपगणोमुने । आविवभूव रूपेण  वेदोनेच च तत्स 
femen रिपरिमित:ःकमनीयोमनोहरः ! संख्याघिद्विश्चसंख्यातोवल्वानांगणःुतरि 
छण्णस्य लोमकूपेम्यः सदयर्चाविवभूष हे । नानावणी गोगणश्च gaai 
BEN 'वलीवर्दा: सुरभ्यञ्च वत्सा नानाविंधाःशुभा:।" - ¦` | 


i 9 
T अतीवललिता: श्यामा वह्दश्च कामधेनच EA FT 
तिपामेक चछीवदं कोटिसिंहसमे वळे । शिवाय ला 


। आरिब्रभूव-- सहसा ` स्जीपंचत्ससम [९ 
तेषामेकं | 
“जहस महात्रटपरव्क्रममू। घाहनाय ददौ चणो ब्रह्मणे च तपस्थिने 


गभज Pariter TARAR: | गण शवेततुरङ्गानामां विभूतो qt | i 


००0, ५० दो i .संधीरया. e" 
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E. tma . . 0 
बिक is आविभूता सिंहपंक्तिमेहायळपराक्रमा ॥५१॥ 
ARR ददी Wer प्रकृत्य 
d कृष्णो योगेन योगीन्द्रश्वकार Me a ponen 
ण॑.मनोयायि मनोहरम्‌ ॥ 
| हक्षयोजनूदुध्वे च रस्ये च शतयोजनम्‌ | ङक्षचन् IIC कष | 
l| द्गाणरदभो गचस्ठुतद्पासंल्यखमन्वितम्‌। रेलप्रदीपलक्षाणां वाजिभिश्च Rakar y 
[॥नानाचित्रचिचित्राळ्य सद्रलकलसोज्ञ्घलम्‌। स्ल्दपंणभूषाढ्य 'शोभितं श्चेतचामरैः ॥ 
। १ बहिशुद्ांशुके अत्रेमालाजाले विभूषितम्‌ । मणीन््रमु्तामाणिषयहीराहारबिराजितम्‌ ॥ ` 
l बरकव्णरलेरद्रखार निमोणकनिमेः | पडठजञामामसंख्पेश्ध सुन्दरश्वसशो भतम 1५८॥ 
। रौ नारायणायेक तेषां मध्ये द्विजोत्तम! | एक redi aige ररक्ष रोषमात्मने ॥ 
| ॥॥आविमभूच कृष्णस्य शुह्यदेशात्तत परम्‌ । पिङ्गलश्च : Agea: सह ॥६० ` 
आविभूता यतो शुह्याच्तन ते गुह्यका; Cum: d 
यः पुसान्‌ स कुवेस्थ wet गुह्यकेश्वरः d ६१॥ | 
सभूव कन्यका चका कुचेरचामपाश३तः । कुवेरपत्नी सा देवी सुन्द्रीणां मनोरमा ॥६२ 
परतपिशाचाश्चकुष्माण्डप्रह्मराक्षसाः | वेताला विरृतास्तस्माविभूता गुह्यदेशतः ॥६३ 
पहुवक्तगदापझ्धारिणो वनमालिनः । पीतघल्मपरीधानाः सर्वे श्यामचतुर्भुजाः ॥ ६७1 : 
त किरीरिनः कुण्डलिनो रल्तभूषणभूषिताः। आधिमूताःपाश्वदाश्च छष्णस्यसुखतो सुने ॥ 
षतुभुजान्‌ पाश्वेदांश्व zu] नारायणाय च | शुहाकान्‌गुह्केशायभूतादीनशहुरायच S | 
Ra: श्यामचर्णाश्च जपमाळाकरा UI: । ध्यायन्तश्वरणाम्मोजंऊणीस्यसन्ठतं m 
.^ दास्ये नियुक्ता दग्साश्‍चेवार्थ्यमादाय यत्षतः। 

j आचिमूता वेष्णवाश्‍्च सव छृष्णपरायणाः: ॥६८॥ ` 
१ष्षाङ्चतिसर्ाज्गाः साश्रनेत्राः सगदाः । आंविभूंताः पादपद्मात्‌ पादपदकमानसाः ॥ 
"WE ष्णस्य दक्षनेत्राहयडुरा:। त्रिशूलपडिशधेशस्त्रितेत्राचेन्द्रेखरा: ५० | 
E पहाकायाज्चळद द्रिशिखोपमाः । ते भैरवामहामःगाः'शेवतुत्स्क्त्च लेजसा |, 
i ख्यौअसितक्रोधमीषणा: | महामैरवखरवाद्धावित्यधी मरचाः स्पा: | 
| R60? Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri nd by eGangotri 
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| ope # ्रहमवेवर्त्तपुराणिम्‌ ॐ E 
| :आविबेभूव कृष्णस्य Weg चिशूलपडिशव्याप्रयमांस्वरगदाघर |, 
| ,दिगस्दरो महाकायस्िनेत्रंश्चन्दरोखरः | स ईशानी महाभागों (देळपाळानांमध, 1 
|. डॉकिल्यरवैव योगिन्यः धेत्रपालाः सहस्रशः । 2 

[y aia: emer नालिकांविवरोदरात्‌ i ७५ ॥ 

सुराखिकोरिसंख्याताः दिव्यपूत्तिघरा धरा: । आविवंभूबुः सहस्रा पुंसश्च 
इति भीत्ह् वेब महापुराणे सौति-शौनकसंवादे स (टे भेरूपणे Peu 
" पञ्चमोऽध्यायः d I 
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5 i, SoS लिया: | 
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सृष्टि प्रकरणम्‌ | 
h सो तिरुंबाच | 
बथ छृष्णो महालक्ष्मी साद्रैश्वसप्स्वतीम्‌। नारायणाय प्रददौ रलेन्द्रमाळ्या स! 
' ' खाचित्री ब्रह्मणे प्रादान्सूत्ति धर्माय सादरम्‌। रति कामायरूपाढ्या कुवेराय 
र अन्याश्च या या अन्येम्यो याश्च येभ्यः emper | 
| तस्मे तस्मै ददौ i तां रूपवती सतीम्‌ ॥ ३॥ | 
fy REGES सर्वेशो योगिनां गुरुप । उचाच प्रियमित्येवं sara fe 
|^ ड्यस्य घचः भुतव रहस्य नीललोहितः । उदाच भीत प्रणतः प्राणेशाप्रसुम 
E e» ` अीमहेश्वर उंघाच । 
। `: , - अधुनाह न गृह्णामि प्रकृति प्राझंतो यथा । i 
| o, Seii दास्यमार्गविरोधिनीम॥/६॥ ˆ .. |. 
'उपघज्ञानसंमाञ्क्नां योगद्वारकंपारिकाम्‌ । ` | 
CC-0 Vim A सकामा कामचारम्‌ M e bor jl 
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| केच्छामि ग्र!हेणींलाथ ! घरंदेहि मदीप्सितम्‌ | यस्य यद्वाञ्छितंतंस्मै तद्ददाति संदीश्व॒रः 
RRR दास्ये छालखा घद्धतेऽनिशम्‌। तृसिने जायते नामजपनेःपादसेवने NR 
m त्वक्नाम पत्चवकचण शुणञ्च मडुलालयम्‌ । स्वप जागरणे ARAL गायन्‌ ARRAGA. 
aaa तठ्रूपः्यानतत्परम्‌ | भोगेच्छाविषये) नेव योगेतपसि मन्मन:॥१३ 
त्वत्सेवने पूजने च वर्दने नामकीत्तेने । सदोलसितमेप्राज्व विरतौ विरति रमेत्‌ ॥१४ 
स्मरणं कीत्तनं नामछुणयोः धवणं जपः । व्वञ्चाररूपध्यानं त्वत्पादसेचाभिचन्दनम्‌-॥ 
समपणश्चात्मनश्च 1चत्यं नवेद्यमोजनम्‌ | S XL! ld नवधा भक्तिलक्षणम्‌ ॥१६ 
सािलालोकय ल.रूयसामीप्यसाम्यलीनताम्‌ sa eque विधांमु कतिसुक्तामकतिविदो विभो 
अणिमा छघिमाप्राति घाकाम्यंम हेमातशा । ईशित्वञ्च जरित्वञ्च सवकामावसायित्मा . 
स्वश्दूरश्रवणं परकायप्रवेशनम्‌ | वाक्‌सिद्धिः.कलपृक्षत्वं mE संहत्तुमीशता॥ १६॥ 
अमरत्वञ्च सर्चाग्य सिद्योऽटाद्शस्ख्रताः। योगास्तपांसि सर्वाणिददानि च त्रतानि च 
स|यशः कीत्तिवंचः सत्यं धर्मा ण्यनशनानि च । प्रमणं aA ख़ानमत्यसुराचनम्‌ः॥ 
रो खराचा दर्शन सप्तद्वीपसप्तप्रदक्षिणम्‌ | त्रानं सर्वेसमुद्रेषु सर्दस्वरगप्रदशनम्‌ ॥ २२-॥ ` 
Russe रुद्रत्वं चिष्णुत्वञ्च परंपदम्‌ । अतोऽनिर्वचनीयानि घाञ्छनीयानि सस्तिवा ` 
सर्वाण्येतानि सर्वेश | कथितानिच यानिच.। तभक्तिकलांशास्य कळांनाह॑न्ति पोडशीम्‌ | 
श्वस्य घचनं श्त्या कृष्णस्तं योगिनां शुरम्‌ः। प्रहस्योचाच वचनं gni सर्वे सुखप्रदम्‌ 


5 Se er 


श्रीभगवानुवाच,| : 
PR कुरु सवश शर्व .सर्व विदांवर । कल्यकोटिशतं यावत्‌ qui ^ ? शब्बद्हनिशम्‌ ॥. 
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२० ने न्नह्मवैच्त्तेपुराणम्‌ * [3 न 


। exp यशसा महसा मत्समो मंच । प्राणानामधिकस्त्वश्च न अक्तसत्वत्परे ३. 
| -स्वत्प्रो भास्तिमे प्रेयांस्त्वं मदी यात्मनःपरः | येत्वानिन्दन्ति पापिषठाज्ञानहीना पिझा 
' द्यन्ते कालसूत्रेण यावच्चरदिवाकपै । कल्पकोटिशतान्ते च अहीष्यसि शिवा 
meria चयनं पालन कत्तुमहंसि | रवम्सुखानिरतं घावयं करोमि नाने 
arna caen पालने तत्‌ करिष्यसि। ग्रहीत्वाप्रकृति शस्सो दिव्यं घ 
सुखं सुमहत्‌ gm करिष्यसि न संशयः La केवळ तपस्वी त्यमीशवरो मत्समोत. 
. काळेग्रही तपस्वी च योगीस्वेष्छामग्रो हियः । दुःखञ्च दारसंयोगे यत्त्वया कथित, 
कुस्ती ददाति दुःखञ्च खामिने:न पतिबरता | कुलेमह.ते या जाता झुळजा कुलपा 
. करोति पालन der, सत्पुत्रस्य eat पतिम्‌। पतिबंन्घुगेतिभर्ता देवतं कुल्यो 
'पतितोऽपतितो वापि gun तेडपवा । असत्‌कुलप्रसूताया: fuste niei 
sedet: परभोग्या्च पाते £८दन्ति सन्ततम्‌,। आघयोरतिरिक्तश्च या पश्यति पति 
' गोळोके खामिनासाड को टिकल्पं प्रमोदते | भविता साशिवाशैया पातवै प्ण 
मदाक्षयाचतां साध्वीं ग्रहीष्यसि भवायच । प्रकृत्या योनिखंयुक्तं त्व लग तीत 
तीर्थ सहस संपूज्य भता एञ्चोपचारतः | सदक्षिणं संयतो यः पवित्रद्य जिति 
कोटिकस्पश्च गोलोके मोद्तेचं मग्रांसह। लक्षंतीर्थ पूजयेद्यो विधिवत्‌ स 
नऱ्युतिस्तस्यगोळोकात्सभवेदाचयोःसमः | शुट्गस्मगोशक़्तपिण्डेतीर्थवा लकय 
| कृत्वाळिडुंसहत्पूज्यवसेतकल्यायुतंदिवि । प्रजाचानभू'मेमान/चेद्वान पुत्रवानघ वातय 
p) C gh साधु: शिम लिङ्गार्चा ्वेत्‌ i शिव लिङ्गाचेनं स्थ.नमदीथ॑ तीथ 
bi [ua पापी शिवलोकं `स गच्छति | महादेव महादेव महादेवेठ़ पात 


' 'पश्चाद्याम्रि महात्रस्तो नामश्रवणलोभत: । शिवे ते शब्दमुच्चार्य्य प्राणांस्त्यजति गे 


' कोटिजन्माजि 1 क्तिप्रयाति : «f.i 
Ecce तात्यापात्युक्तोसुक्तिंग्रयातिस: । शिवकल्याणवचनंकट्याणंसुविव |, 
GET त्व स (शिव: परिकीत्तित: । विच्छ धनवन्छूनां निमझः शोक ` 

ig Visi idi I लभेत्‌ E "ut N ; à |, 
ri मोझदो नणां शिव न qud {इश्च चश्च सुः | 

j प्रकीत्तित; l ENE f * 
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दष्ठोऽध्यायः ] सष्टिपरकरणवणेनम्‌ # दार 


ln 
fi पापंतल्य नश्यति निश्चितम्‌ equam कष्णोद्स्वा कल्पतरुंमचुम्‌ 
i Saa प्टव्युजयसुचाच सिहवाहिनीम्‌॥ ५४॥ | 


Rigga | त्वंगोलोकेमम सन्चिधो । काळेमजिष्यति शिवंशिददश शिषायनम्‌ . 
Warg सर्वेदेवानामाविर्भूय घरानने | । संहत्य दैत्यान्‌ सोश्च सविता सर्वपूजिता॥ | 
हतः कह्पषिरोषे च सत्यं सत्ययुगे सति । भविता दक्षकऱ्या त्वुं सुशीला शम्भुगेहिनी 
तत: शरीरं संत्यज्य यज्ञे भत्तुश्व निन्दृया । मेनायां, शैळमार्य्यायां भवितापार्वतीति च ॥ 
"अकव्यं quee विहरिष्यसि शम्भुना । पूर्ण' ततः. खवंकालममेदत्वं लमिष्यसि॥ | 
सवषु विश्वेषु महापूजा च पूजिते । भविता(यतिव्र्षे च शारदीया सुरेश्वरि ! ॥ 
nns नगरेष्वेव अूजिता ग्रामदेवता । भवती भविसैस्येचं नामभेदेन चारुणा ॥ ६१ ॥ | 
तिया शिवङतेस्तन्दरर्नानाविधैरपि । पूजाविधि विधास्यामि कवचं स्तोजसंयुतम्‌॥ . 
न्ति महान्तश्च तवच परिचारकाः | धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धाश्च फलभागिनः N 
X मातमेजिष्यन्ति पुण्यक्षेत्रे च भारते | तेषां यशश्च कीर्तिश्च घ्ैश्वर्यञ्च डे ॥ 
प्रकृति तस्ये मन्त्रमेकाद्शाक्षरम्‌ | दत्त्वा सकामघीजञ्च मन्त्रराजमदुत्तमम्‌ ॥ 
विधिना ध्यानंभक्तं भक्तानुकम्पया 1 श्रीमाया कामचीजाढ्यं ददौमस्त्रं दशाक्षरम्‌ 
" र्वीपयो गिकींशक्तिसर्व सिड्विञ्चकामदाम्‌। तद्विशिष्टोतकृष्टतत्त्वज्ञानंतस्येद्दी विधुः 
1 पाद्शाक्षर मन्त्रं द्त्वा तस्मे जगत्पतिः | कवचं स्तोत्रसहितं शङ्कराय तथा द्विज! 
धर्माय तं मन्त्रं सि द्विज्ञानं तदेव च । कामाय घहये चेव m च वायवे I 
लष कुवेरादि देभ्यस्तु दत्त्वा मन्त्रादिकं.परम्‌। विधिञ्चोचाच सश्यर्थ frames 
श्रीभगवानुवाच 
तपः रत्वा दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ । सृष्टि कुरु महाभाग विधे नानाविधा पराम 
वर्ष्णो ददौमालां मनोरमाम्‌ । जगाम साङ enit Ri verat 
d (ति i महापुराणे सौ ति-शौनक-संवादे अहाखए्डे सू्िनिर्पणे, 


र नाम षष्ठोऽध्यायः | 
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EE सप्तमो 5ध्यायः । 
S e सुश्मिकरणम्‌ | 
| 90 सौतिरुवाच। ` 


emen तपः इत्वा सिद्धि प्राप्य ययेष्सिताम्‌। सखजे पृथिचीमादी 
exert पर्वतानएी प्रधानान्‌ सुमनोहरान्‌ ्षुद्रानसंख्यान्‌ कित्रूमः प्रधानाख्यां निश 
-सुमेरूचेष केलासं मळयञ्च दिमाल4म्‌। उद्यञ्च तथाऽस्तञ्च सुचेल गन्धमादनम्‌ 
समुद्रान्‌ सखूडे सू नदान्‌ erm नदीः । वृक्षांश्च ग्रामनगर सझुद्राख्यां निशः 
लबणेक्ष्सुरासपिदेधिदुग्धजळार्णवान्‌। छक्ष॑योजनमानेन द्विगुणांश्च परात्परान्‌॥' 
सप्तद्वीपांश्च तदुभूमिमण्डले कमलाकृते | उपद्वीपांस्तथा सप्त सीमशेळांश्च सप्त di 
निवोध चिप्र द्वीपाख्यांपुरा या विधिना कृता। जम्वुशाककुशएक्षक्रों अन्यग्रो* 
मेरेरष्टसु x28 ससृजेऽष्ट पुरीः प्रभुः । अष्टानां लोकपालानां विहाराय मनोहर 
मूलेऽनन्तस्य नगी निर्माय जगतां पति ।उदुर्ध्वे स्वगाश्च सपैच तेषामास्यां गि 
sois भुवर्लोक स्वलोकं सुमनोहरम्‌ । जनलोकं तपोलोकं सत्यलोकञ्च i 
tgga गो जरादिपरिघजितम्‌ | तदूद्ध्व प्रचलोकञ्च ada: [ - 
^ uL स्पा i mio । स्वर्गातिरिक्तमोगाढ्यानधो 5ध: mad पृ 
emt । महातळ्य पाताल स्सातलमघस्तथः ॥ १ 
रि LM । एभिलॉकेथ्ध ब्रह्माण्डं त्रह्माधिकारमेव. 
| | च | महाविष्णोश्व लोमाश्नविषरेष च 30s 
| जाल । खुरा नरादयः adeb सन्ति कृष्णस्य | ३ 
j| PIS पति: ।,न शङ्करो न धर्मश्च न च विष्णुर 
Hn संल्यातुमीश्यर: 5.98 lere fte Rare tiende तोय | 
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., s Prnt विश्वानि,विश्वस्थाज़ि च यानि à | eod 

E » अनित्यानि च विमेन्द्र स्वप्नवन्नश्वराणि, च ॥ १६॥ dol 2. > 

कुण्ठः शिवलोकश्च; गोलोकश्च तयोः परः । नित्यो विश्ववदिभूतश्वात्माकशादिशोयया' 

इति श्रीव्रह्मचचत्तें महापुराणे .सोतिशीनक-संवादे ब्रह्मलण्डे सश्निरुपण॑ 
नाम सप्तमोऽध्यायः | 
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सौतिरवाच C L7 

ब्रह्मा चिशचं चि'नेमाय सावित्र्यां वस्योषिर 

चकार चीर्य्याधानञ्च RE कामुको यथा ॥ १॥ 
सा दिव्यं शतवषेश्व घृत्वा गर्भ सुदुःसहत्‌ | सुप्रसूता US चतुर्वेदान मनोहरा d 
J विविधान्‌ शास्त्रसड्डांश्व तकव्याकरणादिकान्‌। 

| षटरिशत्संख्यका दिव्या रागिणीः सुमनोहराः ॥ ३॥ i 

_ |छ्रागान सुन्द्रांत्चैच नानातालसमन्वितान्‌ । सत्यत्रेताद्वापरांच्य कस्मि seria 
V aega तिथि दण्डक्षजादिकप। दिनं रात्रिश्च aia सन्ध्यासुपसमेचं च 
Vig देवसेनाञ्च मेधाञ्च विजयां जयाम्‌ । EQ ATE: योगां करणांश्च तपन्‌ 
देवसेनां महाषष्ठी कासिकेयशियां सतीम्‌। माठकासु प्रधाना सरा बालानामिश्देवता A 
ह पाञ्च वाराहं कल्पत्रयमिदं enia! नित्यं नेमित्तिकञ्चेच दिपसदेख प्राहम्‌ 
Wires रयं काळ सुत्युकन्पकाम्‌। स्वत्‌ व्याधिगणा शवसा स्तने वदी 
थ घातुः एछदेशाद्धमः समजायत | अलक्ष्मीस्तद्धाम WRIT तस्य कासिनीः॥ í 
'अभिदेशाद्विएवकर्मा बभूवः शिल्पिनां ape: । महान्तो TINSA च. मुहाबलपराक्रमा' 
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२४ * ब्रह्मवेवंत्तेपुराणम्‌_ अ | [1 2 
अथ WEE मनस आविमूंताः कुमारकाः | SESITC: qati ज्वळऱ्तो त्रह्मतेज 
SARA खनन्दश्व तृती यश्च सनातनः | सनतूकुमारो भगवांग्धतु df ज्ञानेनां घ€ | 
RING सुखतः कुमारः कनकप्रभः | दिव्यरूपघरः श्रीमान entm: सुन्दरो 

, क्षत्रियाणां घीजरूपो नाम्ना स्वार्यम्भुचो मनुः । | 
या स्त्री: सा शतरूपा च रूपाठ्या कमलाकला ॥ १५ ॥ 
सल्लीऊृश्ध मनुस्तयौ घात्राज्ञापरिपालकः । स्वयं विधाता पुत्रांश्च साइचाच प्रहाः 
सि कर्तु महामागो र्महामागवतान्‌ द्विज!। जग्मुस्ते च नही युक्तातपं छष्णपरार 
चुकोप हेतुना तेन विधाता जगतां पतिः कोपासऊए्य च विञेज्येलतो ब्रहमतेजस|. 
आविमूता ललाराच रुद्रा एकादश प्रमो,। कालामिरुद्रः संहर्ता तेषामैकः प्रकीचिर 
स्षामेव विश्वानां स एवतामसःस्मतःराजसश्च स्वयं ब्रह्मा शितो विष्णश्चसासिर.. 
गोळोकनावः कृपणश्च Sri: pod: परः । परमाद्ानिनो gaf वदन्ति तामसं हिक 
शुदसत्वस्वरूपञ्च निळं वेष्णतग्रणीप्‌। शगु नामानि azni वेदो कानि च यानिस्म 
प्रदान महात्मा मतिमान्‌ भीषणश्च भ उड्रः । ऋतुध्वञश्चोदु्ध्ववेश | 
मकर्णतः gaara Re TRAITA 583188007, 
Wr a घामपार्श्वाच दक्षो qfi 
शिखस्तथा 1 वक्षसस्वव a कण्डेशाञ्च नाण 
[त्‌। ब शेष्ठो रसनादेशात्‌ प्रचेता snap 
'त: स्वयम्‌ । सृष्टि विधातं स विधिश्वकाराज्ञां 


f 


परगिर्नासिकार्यादक्िराध मुख 
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: it सृश्‍प्रिकरणवर्णनम # l २५ 
| y अतींच निस्ने घोरे च भवाब्धौ यः पतेत्‌ पित: । 

>, निष्क तेस्तस्य नास्तीति कोटिकटपे गतेऽपिच ॥ ३२॥ 

Marea सवेष ist पुरोत्तमम्‌ । सर्वदं मक्तिदं दास्यप्रदं सत्यं छयामयम ॥ 
भक्तकशरणं भक्तवत्सळं स्वच्छमेच च । भक्तपियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहक्तारकम्‌ ॥ ३४॥ : 
भक्ताराध्यं भक्ताखाध्यं विहाय परमेश्वरम्‌ । मनो दधाति को मूढो विषये नाशकारणे | 
विद्याय कृष्णसेवाश्व पीयूषाद्‌ थिका प्रियाम्‌ | कोसूढो विषमक्षाति विषमं विषयामिघम 
पिपस्वप्नवन्नशवर तुच्छसस्तत्यं नाशकारणम्‌ । यथा दीपशिसाग्रञ्च कीटानां सुमनोहरम्‌ ॥ 
बड़शिमांसः्च सत्स्यापातजुखपदम्‌। तथा चिषयिणां तात विषय सुत्युकारणम्‌ 
त्युच्चा नारद्स्तञ थि प्रास विधेः पुरः । तस्थौज्ञातं नमस्कृत्य उचलदिशिखोपमः॥ 
'कोपपरीतंश्र शशाप तनयं द्विज । उवाच कस्परिताङ्गश्च रक्तास्यः स्फुरिताधरः ॥ 
व्र्ोचाच। कनः” ¬ 2 

rar क्षानलोपस्ते मच्छापेन च नारद | क्रीडासगस्त्वं साध्यश्च यो षिद्लुब्धश्चःलम्परः | 
ुविस्यिण्यौवनयुक्तानां रूयाढ्य.नां मनोहरः । पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च भर्त्ता च प्राणवळमः 
ग्वारणास्त्रवेत्ता च महाश्टङ्गारलोळुपः E! [नाप्रकारश्टङ्कार नपुणानां शुरोर्गरः v 
Giaa प्रघर: सुस्वस्थ सुगायनः । चीणावादनसन्दर्भ नेष्णातः स्थिरयौवनः ॥ i 
RU मधुरवाक्‌ शान्तः सुशीलः सुन्द्रः सुधीः । भविष्यसि न सन्देहो नामतश्वोपबहदेणः ` 
भिद्य sagi विहृत्य निर्जने घने । पुनर्मद्रीयशापेन दासीपुदश्च तत्परः ॥ ४६ 6 | 
त वैष्णवसंसरमात्‌ वैष्णचो च्छि्मोजनात्‌। पुन/कृष्णप्रसादेन भविष्यसिममात्मजः | 
ते दास्या्‌मि ते विय पुनरे पुरातनम्‌। अधुना भव uen मत्सुतो निपत $ 
युवा सुतं विप्र बिरराम जगत्पतिः | रुरोद नारदस्तातमुत्राच संपुरा्जिः॥ 


N (o नारद्‌ उवाच। 
भष संहर संहुर्सस्ताततात जगदुगुरो । स्टुस्तपस्वीशस्ाहो को घोऽयमय्यनाकरः ॥ 


ah न रित्यजेत्‌ A e is : ue ; 

i परित्यजेत्‌ विद्वान्‌ पुत्रमुत्पथयामिंनम्‌। तपस्विनं सुत शाई me पण्डित . 
E EE: किमांमेवं * : घ्रम्‌ 
तिभष Aag यासु च योनिषु न जहातु RARR देहि मे बरम ; 
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२६ s बरह्मवव्तपुराणम्‌'# ` ` [१ 
पुत्रश्चेञ्जगतां चातुर्नास्ति भकिहेरे पदे । शकरादतिरिक्तक्च सो 5घमो मारते शी 
प्रवरो गोळोक याति 
जातिस्मरो हरेभक्तियुक्तः शूकस्योनिषु । जनिछेमेत्‌ स के याति क 
मो वित्दचरणाम्भोजम क्तिमाध्वीकंमीप्लितम्‌ 1 पिवतां वेष्णवादीनां वसर 
' हीर्थानिस्पर्शमिच्छस्ति वैष्णचानां पितांमह । पापानां पापिदत्त्वानां ज्वालनायात् si 
मन्त्रोपदेशमात्रेण नरा मुक्ताश्च भारते | परैश्च कोटिपुरुषः पूर्वः साद हरेरहो ॥ : 
'कोटिजन्माजितात्‌ पापान्मन्त्रग्रहणमात्रत: | मुक्ताः शुध्यन्ति यत्पूयं कमे निमूल्यार 
` पुत्रान, दारांग्वशिष्यांश्वसेवकानवान्धचांस्तथा,यो दर्शयतिसन्माग सद्गतिस्तंलमेतधुर 
' यो दर्शयत्यसन्मा्ग शिष्वैविश्वासितोगुरु] कुम्मीपाकेस्थितिस्टस्ययाबज्ञन्द्दिवार 


i i qe स कि छः स कि स्वामी स किं सुतः । 

र | यः भक्ति दातुमनीश्वरः ॥ ६१॥ . 

२ शप्तो निरपराघेने anA । मया शु त्वसुचितो घ्नन्तं घ्रन्त्यंपि पण्डित ° 
१ कवचस्तोत्रपूजाभिः सहितस्ते'मनुमंनोः। लुतो भवतु मच्छायात्‌ प्रतिविश्वेषुनि 

। अपूज्यो भव विश्वेषु यावत्‌ कल्पत्रयं पित । गतेषु त्रिष कल्पेषु पूञ्यपूज्यो र्ध ' 
] अधुना यज्ञभागस्ते घतादिष्वपि सुब्रत | पूजवं चास्तु मामकं चन्यो भव सुरादि 
T इत्युक्या नारद्स्तत्र चिरराम पितुः पुरः । तस्थौ सभायां स विधिह दयेन विदूयत 
१ उपघहेणगन्यर्चो नारदस्तेन हेतुना | दासीपुत्रश्च शापेन पितुरेच च शौनक ॥ ९ 
¦ ठतः पुननारदश्च स वभूव महानृषिः । ज्ञानं प्राप्य पित पश्चात्‌ कथयिष्यामि 


e शीत महापुराणे सौ ति-शीनकसंवादै ब्रह्मखण्डे प्रह्म नारदशाप 
à DU माम अष्टमोऽध्यायः | 


ह ` न्रमोऽभ्याय$।- o io 
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siste मनसो गौतमश्च वभूव हः। पुरस्त्यमानसं पुरो मेत्रावरुण एव, च at: 
gitur शतरूपायां feror: कन्याः प्रज़शिरे । आकूतिदेवहतिश्व प्रसूतिस्ताः qfaser: t: 
प्रियव्रतोत्तानपादी E च पुत्री मनोहरी ।:उत्तानपादतनयो xr: परमघादिकः॥ ८॥.. 
आकृति रुचये प्रादात्‌ दक्षाय च प्रसूतिकाम्‌ | देवहूति कदेमाय यत्पुत्र* कपिलः स्वयम्‌ | 
p [ret दक्षवीजेन पष्टिकन्या: प्रजहिरे। अणी धर्माय प्रददौ रुद्रायेकादश स्सृताः uet 
शिषायकां सतीं परादात्‌ कश्यपाय अयोदश । सप्तविशतिकंन्याश्व दक्षश्वन्द्राय दत्तवान्‌ ` 
नामानि धमेपलीनां मत्तो विप्रनिशामय । शान्तिश्ुश्धि तिश्तुष्टिःक्षमाश्रद्ामतिःस्मृतिः 
श्तेः पुत्रश्च सन्तोषः पुणेः पुनो मदानमूत्‌। धृतेेय्यश्च तुणेश्च हर्षद्पी ga? स्मृतौ 
क्षमापुत्रः रू हिष्णुश्च ्रद्वायुत्रश्च ध्रामिकः । मतेर्हानाभिधः पुत्र: स्वृतेर्जातिस्मरोमहान 
Qera मूर्ख्याश्च नरनारायणावृषी | चमू चुरेते fag च्मपुत्राश्च शौनक ॥ १२ ॥ 
५. नामानि रुद्रपलीनां सावधानं निवोध मेश कला कलावत काष्ठा कालिका कलहप्रिया. . 
कन्दली भीषणा राखा प्रमोचा भूषणा शुकी । पतासां वहवः पुत्रा वभूवुः शिवपाशवंदाः 
सा सती स्वासिनिन्दाथां तनुं तत्याज यज्ञतः । पुनभूंत्वा शैलपुत्री लेमे च शङ्कुर पतिम्‌ 
कश्यपस्य Rarna नामानिश्एणु धामिक । अदितिदेदमाता या दैत्यमातादितिस्तथा 
y पपमाता तथा कदु्िनता पक्षिसूस्तथा 1 सुरभिश्च गवां माता महिपाणाञ्च निश्चितम्‌) 
सारमेयादिजन्तूनां सरमा सूश्चतुष्पदाम्‌। दनुः प्रसूर्दाचचानामन्याश्चेत्येयमादिवः ॥: 
जौ स्पे दादशादित्या उऐन्द्राया: सुरा सुने !। केथिताश्चादितेः पुत्रा महावलपराक्रमाः 
| FRSIY जयन्तश्च ब्रह्मन्‌ शच्यामजायत । आदित्यस्य सधर्णायां क्रीयां चिश्वकमणः 
[Rarer पुत्रौ कालिन्दी कन्यका तथा | उपेन्रवीर्य्यात्‌ पृथ्व्यान्त मङ्गल समःत ` 
- -शौतक उचाच। 
कथ सोते स चोपेन्द्रान्मङ्गल ज्यत | वसुन्थराया बलवान्‌ तन्मेव्याख्यातुमहेसि 
| सौतिरुवाच ` :१ 
Views कामार्ता च वसुन्धरा । विधाथ सुन्द्रीबेशमक्षताःऔ हृयौवना M 
"INS निजने रस्थे-चारंचन्दनपलवे । चन्दनोक्षितसं्राडू' रलभूषणभूितम्‌ ॥ २४३ 
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२८ ब्रह्मेवेक्‍त्तपुर णम्‌ # [१ 4 
सं सुशीलंशयानञ्चशान्तंसस्मितमीप्सितम्‌ । सस्मिता तस्य तर्पेच STER, 
"सुरम्यां मांळतीमालां ददौ तस्मै वरानना । सुगन्धि चन्दनं चारू 

उपेन्द्रस्तन्मनो ज्ञात्वा कामि मन्मथपीड़ितम्‌/। नानाप्रकारण्थङ्गारं खकार च तया छ 
'तदड़सड्संसक्ता मूच्छों प्राप सती तदा । arde निठ्रितेवाली घीजाधानं इते ह| ' 
तां बिलमाञ्चलुश्रोणींसुखसम्मोगमूच्छिताम्‌ ¦ बृहन्सुक्तनितम्वाः््चस्वस्मितां iue ९ 
क्षणं चक्षि इत्वा तां तदोष्टश चुचुम्ब ह। विहाय तत्र रहसि जगाम पुरुषोत्तमः} 
उंबेशी पथि गच्छन्ती बोधयामास तां सुने !। साचपप्रच्छवृत्तान्तंकथयामासभूश्चत 4 
dici संचरणं कर्त्त सा चाशक्ता च दुर्वलः । प्रबाटस्पाकरेतरस्तायी् न्यासंचकार | 
तेन प्रबाळचर्णश्च कुमारः समपद्यत | देजसा सूर्य्यसद्रशों नारायणसुतो महान॥श 
भङ्गस्य प्रिया प्लेघा तस्य घण्डेशचरो महान्‌। त्रणदातेति तेजस्वी चित्णुतुलय भ न 
दितेदिरण्यकशिपु दिरण्याक्षी महावलौ । कन्यः च सिंहिका विप्र सै हिकेयश्च ei 
निऋ तिः सेका साच तेन राहुश्च ने तः । शुकरेणहिरिण्याक्षो उप्यनपत्योखतोए 
हिरण्यक शेपोः पुत्रः परहादो वेष्णचाग्रणी: । विरोचनश्च तत्पुत्रस्तत्पुत्रश्नबलिःस्वयगा - 
चले: पुत्रो महायोगी ज्ञानी शबुरकिड्ुरः । Ridna कथितः mgit निवोध से 
अननतं चाघु कश्चैव कालीयञ्च घनञ्जयम्‌। ककोटकं तक्षकञ्च पद्ममैरावतं तथा lt 
! महापअ्च शाञ्च रङ्ग संचरणन्तथा | SGH mau दुजय quu दलम्‌ 1४१ 
गोक्षं गोकासुखन्चेव विरूपादीच्व शौनव; । एतेषां प्रवराश्वीच यावत्यः enisi 
1 कन्यका मनसा देली कमठांशसमुद्दवा | तपस्चिनीनां प्रचरा महातेजस्विनी शुग पा 


यत्पर जरत्कारु्नारायणकलोद्रचः | आस्तीकस्तनयो i 
एतेषां नाममात्रेण नास्ति नागभर्य यस्या वि" 


| नृणाम्‌ । कदुवंशोनिगदितो विनतायाश्च श्य 
स e 
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kal अश्वित्ती भरणी चेव कत्तिका रोहिणीतथा। amittat 
बह पुष्याम्लेंषा मघा पूर्वफल्णुन्युत्तरफल्यानी । देस्ताचित्रातथास्वाती चिशाखाचानुरा 


E: i aaga तथ 
ते| पूर्वोचरभाद्रपदी रेचत्यन्ता विघुम्रिया: | तासां मध्ये च T 


शुभया रोहिणी ररि 
क| सन्ततं रसभावेन चकार शशिनं वशम्‌ । से हिण्युपगतश्चन्द्रो न न] म 
मि 
" सर्वा भगिन्यः पितरं कथयामासुरा हृताः | सपएलीङ्तसन्सापं प्राणनाशकः परम्‌ ॥५४। 


पता E GAT शशाप मन्त्रपूर्वकम्‌ । हुतं शवुशुरशापेनःयक्ष्मअरस्तो वभूव सः ।५५ 
र) दिने दिने यक्ष्मणा ख क्षीयमाणश्र दुःखितः,। वपुष्यद्ध क्षीयमाणे xu शरणं ययौ 
| EET चन्र शङ्कस्ध छेशितं शरणागतम्‌ | करुणांचागरस्तस्मे कृपया चामयं ददी ॥५७॥ 

इ निपकं यक्ष्मणी इत्या स्वकपोळे स्थलंददी । अमरोनिर्भयो भूःचा सुतस्थौ शिघरोखरे 

g शिव: रोखरे इत्या बभूव चन्द्ररोखरः ।,नास्ति देवेष OE शिवात्‌ शरणपञ्जरः.॥ 

ग्र रलकन्याः पति सुक्त ट्टा च रुरुदु उुनः। आजऱसुः शरणं तातं दक्षं तेजस्विनां घरम्‌॥ 
चश्च र्रुदुगत्या निहत्याडु पुनः पुनः | agg: कातर दीना दीननाथं विचः सुतम्‌ ॥ 

दक्षकन्या ऊचुः । `: , . | 

स्वामिसोभाग्यलाभाय त्वमुक्तो$स्मामिरिचिच । ` 5 
४५ सौभाग्यमस्तु नस्तात | गतः स्वामी गुणान्वितः.॥.६२॥ "id 
" सथिते चक्षुषि हेतात ! दृष्टश्वान्तमयं जगत्‌ । विज्ञातमघुना स्रीणां पतिरेव हि छोचरम्‌ 
dcos Ta: स्रीणां पतिः प्राणाश्च सम्पदः | धर्माथेकामसोक्षाणां हेतुः सेतुमंचाप्रवे 

| सत्रीणां ada: सनातनः । सर्दकमे वृथातासां स्वामिनां विसुखः ZW 
|च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेष दृक्षिणा। सर्वदानानि पुण्यानि वैतानि नियमानि च॥ 

॥ “चिने चानशनं सर्वा णिच ठपां eren स्वामिनः पाद्सेषायां कळांनाह "त षोडशीम्‌ 
Sai पान्धघानाश्च Pier; ras योषिताम्‌। सएव स्वाकनों प्रश्न शेतपुत्रात्‌ परःपतिः 
|. RERET या सा द्वेष्टि स्थामिने सदा । यस्या nem) (दु E UIN QUU 
" m रोगिणं दये निर्धनं गुणहीनकम्‌ । युवानंचेव बृद्ध वा भजेत्तं न स्यत्‌ ed ॥ 
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| 2 ce ] 
ET (2 cae ब्रह्मवेवत्तुपुराणम्‌ G^ 1 क. 
गुणिर्गुणं चापिया Rf संत्यजेत्‌ पतिम्‌ पच्यते काळसजेसा vods ! 
Alapata भशिता सा दिवानिशम्‌ spe सुतडसामास RAIA qum. 
gu को टिसद्लाणि शतजन्मानि शूकरः / श्वापदः शतञन्मानिस्रा भवेद्न्डुहा ङ c 
mdr मानवजन्सा निळतेचेत पूर्वकारेणः। विधवा धनहीना:च रोगयुक्ता भवेत्‌ YR 
, देहि न: कान्तदानाञ्च कामपूरं विधेः सुत विधात्रा सद्रशस्त्वश् Se क्षमो 
कन्यानां च वनं श्रुत्वा, दक्षःशङ्क्सन्निधिम्‌। जगाम शम्सुस्त g सउु॒त्थाय ननाम] य 
. दक्षस्तस्या शिषं छत्वा.ससुवाच कृपानिधिम्‌ । तत्याज कोपं zou gga प्रणतं 
दक्ष ˆ उचच । | E 
देहि जामातरं शम्भो मदीयं प्रणवद्धमम्‌ । मत्छुतानाञ्च प्राणानां परमेच Brit पतिम्‌ 
न चेददासि जामातप्रेम जामातरं 'विधुम्‌। दास्यामि दारुणं शाप तुय त्व = 
, दक्षस्य चयनं श्चत्वा'तमुर्वोच छरृपानिधि: । सुधाधिकश्च वचनं TRE (८५ 
शिव. उवाच | | 
. करोपि भस्मसाचेन्मा ददासि शापमेच च । नाहं दातुं समथश्च चन्द्रश्च : 
Raa sri श्रु चा aret शपुप्तुद्यतः । Raam गोविन्दं विपन्मोक्षण 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो वृद्धव्राह्मणरूपघक | समाययी तयोमल तौ तञ्च «ug: क्रमात्‌ 
E शुभा शेष॑ तो. ख ब्रह्मञ्यो तिः सनातनः । उवाच शङ्करं पूर्वं परिपूतमो ESI 











क श्रीभगवानुवाच | 
मजात्मनःप्रियाफ शित्‌ शर्व ! सवेषु बन्धुषु। आत्मानं रक्ष दक्षायदे हे Wed n 
वः शन्तसचमेव वैष्णवाप्रणी: । समः सर्चेष जीवेष fée afit | १ 

दक्षः क्रोधी च दुर्ठरपस्तेजस्वी mum सुतः । इणो विभेति दुरूष न gana कल 
नारायणवचः शरुः प्रहस्य शङ्करः स्वयम्‌ । उद्याच नीतिसास्थ नी तिवीजं परात्पर्ण 3 
Qi उचाच | ec: 
` तपो. दास्थामित्तेञर्य्ध सवेसिद्विश्च सम्पदम्‌ ।प्राणांश्च न समर्था c? प्रदातं श 


"यो: ददाति भयेनेष sei रागत, तख अरे: परित्मज्य आहि. gue 


| sata: ] * घनशजन्मकथनम्‌ ३ | 
i सरव तेखुं समथॉडहे न स्वधमे जगत्ममो !। स्वधम विहीनश्च सच सर्वबहिष्कृत: 
श्च धमे सदा OE aed पिरक्षति। घमं abere त्वज्ञ कि मां e 
tl eder सराय हन्ताच परिणामतः Leg RI TAE ढा यस्यतल्य कस्मं द्वयंभवेत्‌ सी, 
FI शङुएस्यवचः STR ATTA सभाव चित्‌ । चन्द्र चन्दा दिनिष्कष्य दक्षायप्रद्दीहरि: 
'प्रतस्थावदयच्रश्च satta: शिवशेखरै ।१नि्ञग्राद qi चन्द्रं चिष्णुंदत्तं प्रजापतिः 
1१ erect तं EI दक्षस्तुष्ट माधवम्‌ । पक्ष पूर्ण क्षत पक्षे त्रं चकार हरिःस्वयम्‌ | ; 

| कृष्णस्तेम्योचरं दृत्वा जगाम स्पाङ्यंद्वेज। RESI गृहीत्थाच कन्यास्यः प्रवदोषुनः 
चत्स्ताष्टपरिप,प्य विजहार दिवानिशम्‌ । समं ददर्शताः सर्चास्तत्प्रभृत्येच कम्पितः 
१ इत्येवं कथितं सर्च किञ्चि सु एिक्रमं सुने ! | SIUE शुख्वक्त्रेण पुष्करे मुनिसंसदि ॥ 
इति श्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे सौतिशोनकसंचोदे peu? नचस्रोऽध्यायः | 


——— 


` 







K 


qu sequ: FP 
. भनेशजन्मकथनम्‌ | 


सौ feeit । 


a 


ह Wh पुत्रश्च ऽ चनः शुक्रश्च ज्ञा नेनांचर। क्रतोरपिक्रियाभाय्या बाळखिट्यानस्‌यत N 
| पुवाश्षाक्लि रखो बभूवुर्म नेसत्तमाः । वृहस्पतिरुतथ्यश्व सम्बस्थ्थापि. शौनक,] 9॥ 
dig H शशा क चिः( क्ति)शकत्रेःपुत्रः पराशरः | पणशार्सुतःश्रीमान्‌ कृष्णद्धपायनोहरिः 
^ Raiza शुकश्च ज्ञानिनांघुरः । विश्वश्रवाः पुलस्त्यस्य यस्यपुनो धनेश्वरः | 
|; o शौनक उघाच। à ` 





३२ it ब्रह्मवेघर्तपुराणम्‌ * ; [ R ^ [^ 
: सोतिख्वाच-) pos i f gj 
| दिकपालाः पुरा च परमेश्वरात्‌ पुनश्च सच सुतः। ह 
| erm धनेश्वरम | ययाचे कोटिस्वणेश्व SESS प्रचेतसे ॥ ८ 
' चनेशो विरसो भूत्वा तस्मै तद्दातुमुद्यत | चकार भस्मसात्‌.चिग्र पुनजन्म छलाभ 
` तेन विश्वभ्रवःपुतरः कुवेस्थ धनाधिपः । रावणः कुम्मकर्णश्च थामिकश्च विभीषणः 
. पुलहस्य-सुतो बात्स्वः शाण्डिल्यश्च रुचेः सुतः | सावणिगौतमाङच्े शु निप्रचर एवह 
काश्यपः फश्यपाजातो भरंद्वाजो वृहस्पतेः | स्वयं बात्स्यश्चपुलहातसार्या 
। शाण्डिल्यश्च ख्वेःपुत्रो मुनिस्तेजस्थिनां वरः । चभूबुः पञ्चगो चराश्च एतेषां प्रचरा भवेहर्ग 
| बभूबुदह्यणो यक्त्राद्न्या आहाणजार्यः | ताः स्थिता देशमेदेषु गो अशन्याश्च शौनक 
। चन्द्रादित्यमनूताञ्च प्रवराः क्षत्रियाः SN: । ्र्ञगोवाहुरेशाच्चेयाग्याः क्षत्रियजातावं 
उस्देशाच्च वेश्याश्च पादृतः शूद्रजातयः | तासां सङ्करजातेन वभूवुर्वेणसडुराः ॥ E 
गोपनापितभिल्लाश्च तथा मोदककूवरी | ताम्तू लिस्वर्णकारो च तथा बणिकजातय मिल 
इत्येचमाच्या fuer सत्‌शूद्राः पुरिकीत्तिता:। R 
4 शूद्राविशोस्त कर॑णोऽम्बषठो वैश्याद्विजन्मनोः ॥ १८ ॥ र्त 
p. विश्‍वकर्मा च शूद्रायां घीर्य्याधानं चकारसः | ततो np पुत्राश्वनवेते शिर 
| मांळाकारकमेकारशद्रुकारकुविन्दका: | कुम्भकारः कंसकारः षडेते शिल्पिनां धरा 
सूनरधारश्चत्रकारः स्वर्णकारस्तथैव si | पतितास्ते त्रहशापादयाज्या चर्णसडुरा। 
शौनक उंचाच | : 
i केथ देवो विश्वकर्मा वीय्यांधानज्ञकार सः | शूद्रायामघमाया कथं तेपतितालप 
. कथं तेषु TERT बभूच केन हेतुना । हे पुराणविदां Sip तन्न MEENTE 





| e ees | 
| इठाची कामतः कामं पुश्च मनोहरम्‌ । तां qst विश्वकर्मा गच्छन्तीं quit 
i आगच्चर्त्रिळौकाच्च । तं ययाचे स श्ज्वार कामेन तये 


;| CC-0 दया सर्वावयवक्तोमळाम Bhawan Ve प्या | 


१... | 








t gearra सुनिमानसमो हिनीम्‌ अत्विगकराशेणलोलांकामातिपी लाम 
१॥ 'हतश्रोणीं कठिनां ' दृष्टा घायूना शुकसंहृताम्‌.। अतीवच्चेस्तनयुगं दिना 


E पस्मितंचारवक्त्रः्व शरन्दरविनिन्द्कम्‌ ।प्रकविस्वफलारंक्मों छाधर मनोहरम्‌ 
सिन्दूरविन्दुसंयुक्त संयुक्त AN ejns Rei 
.- _ ae शश्वत्‌ कपोलं भणिकुण्डलम ॥ ३०॥ 
वसव्युवाचप्रियां शान्तां कामशास्त्रविशारदः । कामाझिवडनो्यो पिवचनंधुतिसुन्दरम्‌ ॥ 
विश्वकर्मोषाच। ° ` 
वोपरि क यासि sR समप्राणाभिके प्रिये | मम प्राणांश्वापहत्य स्थिताभव क्षणंशुभे ॥ 
: गाञ्रमासि जगतीतलम्‌ | स्वप्राणांस्त्यकतुमिष्टोऽहंतां न द्वश्हुताशने ॥ 
: त्वारम्भासुखेऽधुना । आगच्छन्नहमेवाद्यचास्मिनदर्त्मन्यचस्थित 
VE सरस्वतीतीरे पुष्पोद्याने मनोहरे। सुंगन्थिमन्दशीते वायुना सुरभीइते ॥३५ i 
१." सयासाडूयूनाकान्तेन शोभने | विदग्धाया विदग्धेन सङ्गमोगुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
|. बनसयुक्ता त्वमेच चिरजीबिनी | कामुकी कोमलाङ्गी च उुन्द्रीषु चं सुन्दरी 
जयवरेणव सृत्युकन्या जितयामया । कुवेरभवनं हुत्वा धनंलब्धं कुवेरतः naci 





च वरुणाद्वायो सन्रीरल्ञभूषम्‌ । बहिशुद्ध वस्त्रयुगवह maalaa. NIEU - 


कामदेवाद्यो षिदरञनकारणम्‌ | ः्ट्ड्डारशिल्ये यत्किञ्चित्‌ ल्ब्धंचन्द्राचदु्लम. 

चस्ञ्र्‍युग्मं सर्वांणिभूषणानि च । तुम्य॑दातुं हदि इतं प्रापन्ततक्षण एवं च ४ 

[` लसस्‍्थाप्यचागतो न्वेषणे भवे | विरामे सुखसम्भोगेतुम्यंदास्यामिसाम्यंतमं 

T] ३ स्यवब:धुत्या घृताची सस्मितत्मुने ! । ददौ प्रत्युत्तरंशीध्रं नीतियुक्त मनोहरम्‌ 

EE घृताच्युवाच | SH | 
| त्वया यदुक्तं भद्रन्तत्‌ स्वीकारोऽप्यधुनाऽपिच। , 

f. _ किन्तुसामयिकचाक्यं ब्रविष्यामि स्मरातुर ॥ ४४ wp "pope हि 

"| पाठ्यं यामि ङतं चेशाञ्च तत्कृते paf यत्कृते थामो बयंतेषाऱ्ये यौषितः ॥ T 

कामपल्ली ल 'शुरुपत्नी तवाधुना । त्वयोक्तमधुनेदञ्च पठितं कामदेषतः॥ ४६ | 
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| मातरित्येषशर्व्देन याञ्चसम्भाषते नरः । सा मातृतुल्या सत्येन धमःस्याक्षी uam 
त्वयाखहितश्उङ्गारे कालसूत्र प्रयाति सः । तत्र घोरे weeds यःयञ्चन्दरद्चाकरौ |ए 


. चक्राकारं कुलालस्य तीक्ष्णयारश्च खड़वत्‌। 

बसामूत्रपुरीषञ्च परिपूर्ण सुदुस्तरम्‌ ॥ ५४॥ r 
शलवतकृमिसंयुक्त त्तमग्निसमद्रवम्‌। पापिनां तद्विहास्थ कुम्भीपाकं fI 
¦ याचानदोषो हि पुंषाञ्च गुरुपेल्लीसमागमे | तावांश्च गुरुपत्न्याथ्व तेच कासुकी यदि 
। अद्ययास्यामि कामस्य मन्दिर तस्यकामिनी । वेशंकृत्वागमिष्यामितत्ङतेऽहं दिनानं 
घृताचीवचनंश्रुत्वा विश्वकर्मा रुरोषताम्‌ । शशापणूद्र्‍यो निश्च ्रजेतिजगतीतले ॥ ५१९ 
घृताची तद्वचः श्रुत्वा तं-शर्शाप सुदारुणम्‌ | लभ जन्म भवे त्वञ्च स्वर्गश्रष्टोभवेतिक' 
छुताचीत्येचमुक्त्वा च जगाम काममन्दिरिम्‌। कामेनसुरतंकृत्वा कथयामास तांकर्णी 
¦ सां भारते च कामोक्तया गोपस्यमदनस्य च । पत्नीप्रयागे नगरे ळलाभ जन्मशौनर 
जातिस्मरा तत्मरसूता वभूष च तपस्विनी । घरं न चतरे धर्मिष्ठा तपस्यायांमनो दधौ 





वीर्येण सुरकारोश्च नव पुत्रान्‌ SERT सा । s 

% o SAAR गत्वा च सा घृताची वभूच ह ॥ ६४ ॥ 
e त उवाच | 
| ०. ततस्तपस्वी । पुत्रान्नवप्रसूता च gar घा कतिया विर: 
m CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection SEITE सुभासं ret ` - 


y esser: | * serit चिश्‍वकमेसंवादकथनम्‌ = 

| A नत्वा स्तुत्या स ब्रह्मा कथयामास तां कथाम |. 
| E जन्म il पृथिव्यामाज्या fg: ॥ ६७॥ 
|स एव भूत्या झुवि कारव भूव ह । नृपाणाञ्च ग्रहस्थानां नाशिल्पं 

iaa कारयामास सर्वा श्व सतः सदा | विचित्र विविध शि boe E 
रै|(कदा तु प्रयागे च शिल्पं इत्वा नृपस्य च ।-छनातुं जगाम गङ्गाञ्च ददश तत्र कामिनीम्‌ 

ताचो नवरूपाञ्च युवति तां तपस्विनीम्‌ । जातिस्मरां तां qq च जातिस्मरो द्विज 
तरह सकामः सहसा बभूव हृतचेतनः । उवाच मधुः शान्तः शान्तां ताञ्च तपस्विनीम्‌ 

| त्राण उवाच | 

ms त्वमत्रेब छुताथि सुमनोहरे । मा मां स्भरसि रम्भोरु विश्वकर्मा $हमेव च 
मोक्षं करिष्यभि भज मां तब सुन्द्रि । त्वत्कतेडेतिद्हत्येच मनो झे; स च मन्मथः 
m 'बचनं श्रुत्वा छताची नवरूपिणी ॥5उवाच मधुर शान्ता नीतियुक्त परं वचः ॥ 

| गोपिकोबाच 1 ul 

1 ९1 कामकान्ताहमधुना च तपस्विनी । कथं दास्यामि शउङ्गारं गङ्गातीरे च मारते ॥ 
Rmi. पुण्यं कमेक्षेत्रद्ध भारतम्‌ | अत्र यत्‌ क्रियते कर्म भोगोऽन्यत् शुभाशुभम्‌ 
र्मा मोक्षते जन्म संलभ्य तपसः फळात्‌। निबद्धः कुरुते कमे मोहितो विष्णुमायया 

` - माया नारायणीशाना परितुष्टा च यं भवेत्‌। | i 

| तस्मे ददाति श्रीकृष्णो भक्ति तन्मन्त्रभीप्सितम्‌ ॥ ७६॥ à 
a set विषयासक्तोलब्धजन्मा च भारते । विहाय कृष्णं सर्वेश समुग्धा विष्णुमायया 

| अरारि देवाहमहो जातिस्मरा पुरा । घुताची सुरवेश्याहमधुना s memi 

| करोमि मोक्षार्थं गङ्गातीरे खुपुण्यदे नात्रस्थलश्च क्रीड़ायाः स्थिरस्वं भव कामुक d 
[  शतपापशच agara विनश्यति १ ङ्गा ed पापं स्यो लकणं भवेत्‌ ॥ 
पारायणक्षेत्रे तपसा च विनश्यति | यद्येव कामतः रघा नित्वततश्चै भवेत्‌ पुनः d 


बने शुत्वा विश्वकर्मा निराकृतिः | जगाम तां गृहीत्वा चे मलयं चन्दनाल्यम्‌ ¶ 












nr 9 A सुरभीछते ; 
` 1 मयद्रोण्यां^पुष्पतदपे मनोरमे । पुष्पचन्दनवातेन सन्ततं सुरभीरृते ॥ ८९४. | 
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| चकार सुखसम्भोगं तया सह खुनिरजने । पूर्ण दादशवषेश्व qud न e 
' वभूच गर्भः कामिन्या परिपूर्ण: सुदुर्बहः । सा खुपाच च तत्रैव पुत्रान्नव मनोहिरार| 
' कृतशिक्षितशिल्पाश्च ज्ञानयुक्तांश्व शौनक । पूर्वप्राक्तनतोयुग्यान्‌ बल्युक्तान्‌ 
| माळाकारक्मेकंसशङ्कारकुविन्द्कान्‌ । - lu 
तो च तेभ्यो वरं दत्त्वा तान्‌ रंस्थाप्य महीतले .। 
मानवीं तनुमुत्खञ्य जग्मतुनिजमन्द्रिम्‌॥ ६१ ॥ 
` स्वर्णकारः स्वर्णचौरय्यात्‌ ्राह्मणानां, द्विजोत्तम | वभूच पतितःसचो ब्रह्मशापेन कम 
' सूत्रघारो द्विजानान्तु शापेन पतितो सुकि। शीघ्रश्च यज्ञकाष्ठानि न ददौ तेन हेतुना। 
: न्यतिक्रमेण चित्राणां सद्यश्चित्रकरस्तथा | पतितो ब्रह्मशापेन ब्राह्मणानाञ्च कोपतः 
; कश्विद्वणिग्विशेषश्व संसर्गातस्वर्णकारिणः । स्वर्णचौय्यां दिदोषेण,पतितो 
gama शूद्रायां चित्रकारस्य वीर्य्यंतः ।.बभूवाड्टालिकाकारः पतितो जारदोषह 
अझ्टालिंकाकारचीजात्‌ कुम्भकारस्य योषिति । वभूच कोरकः सद्यः पतितो 
, कुम्भकारस्य वीजेन सद्यः कोटकयोषिति। वभूव तैलकारश्च कुटिलः पतितो : | 
`, सदः क्षत्रियवीजैन राजपुत्रस्य योषिति | वभूच तीचरश्चैव पतितो जारदोषतः ॥ ४ 
^, तीवरस्य तु चीजेन तेलकारस्य योषिति। वभूच पतितो दस्युरूट्श्व परिकीत्तितः। 
। लेव्स्तीवरकन्यायां जनयामास यन्नरान्‌ Vainaa sp कलन्दरम | 
b , बह्मा queitoi पतितोजारदोषतः | सद्यो भूष चण्डालः सर्वस्मादधमो ते 
तीवरेण च furent चर्मकारो बभूच ह्‌ । च्मेकार्य्याञ्च चण्डालाग्मांसच्छे दो व 





5C 


[य | 7 TEN : ding शौनक | वभूच सयो यो वालो agga: प्रकीर्ण 
ES प ण वेशधारिण:। बभूव घेशधारी च eir यी री 
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: Pli ] 3 खकरजात्युत्पत्तिविवरप S x 1 
ैयारौलञरकन्यायां सः quét बभूच ह शुण्डीयो पितिवेश्यातु पौण्ड्कथ बभूव ह 
ge करणकन्यायायां राजपुन्रो:बमूव ह राजपु्यान्त करणादागरीति Sem 
. क्षत्रवीय्येण वेश्यायां केचत्तेः परिकीत्तितः। कळी तीवरसंसर्गात्‌ धीवर: पतितोभुवि 

तीवय्या धीवरात्‌ पुत्रो वभूव रजकः स्वतः | रजक्यां तीवरा्वैव कोथालीति बभूव ह 
बापितात्‌ गोयकन्यायां सरवेस्वीतस्ययो षिति । क्षत्रादुबभूवव्याधश्व वलवानसुगहिस क: 
daa. शुण्डिकन्यायां वभूव:सत्तपुत्रका; | तेकलो हडिसंसगांत्‌ बभूबुरेस्यवःसदा 
E बरह्मण्यासुषिवीय्येपय ऋतोः प्रथमचासरे । कुत्सित्नश्चोद्रे भातः कूद्रस्तेन कीत्तित:॥ 
शौचं विप्रतुल्यं पतितो ऋतुदोषतः । स्यः कोरकसंसर्याद्धमो जगतीतले ॥११६॥ 

क्षत्रवीय्येण वेश्यायाख्तोः प्रथमवासरे । जातः पुत्रो महादस्युर्ववांश्च wg ॥ 
_ [वकार बागतीतश्च क्षत्रियेणापि वारितः | तेन जात्याः सपुत्रश्‍च anta: प्रकीसित: 
क्षत्रवीय्येण शूद्रायास्रतुदोषेण पापतः | थळवन्तो दुरन्ताश्च बभूब च्छजातयः ॥११६ 
भविद्धकर्णा: क्रूराश्च निर्भया रणदुजेयाः | शौचाचारविह्दीनाश्च gat धर्मवजिताः 
पुच्छात्‌ कुविन्दकन्यायां जोलाजातिबंभूव इ। 

१ जोळात्‌ कुविन्दकन्यायां शराकः परिकीसितः॥ १२१॥ 
mag वहश्च श्रुतजातयः | तासां नामानि संख्याश्व को चा वक्तुक्षमो द्विज . 
८ विधयोऽश्विनीकुमारैण जातश्च विप्रयोषिति । वैद्यवीर्य्यॅण शूद्रायां वभूबुवेहवो जगाः॥ ` 
तेच ग्रामम्यशुणज्ञाश्च मन्त्रौ षधिपरायणाः । तेभ्यश्‍चजाता:शूद्रायांये व्यालय़ाहिणोभवि 
- शौनक उवाचः। 2 3 
[8d ब्राह्मणपत्स्यान्तु सूर्य्यपुत्रो5श्विनीसुतः । अहो केन विपाकेन वीय्यांधानझनकःर ह 

| dI | 
गच्छन्ती तीर्थयात्रायां ब्राह्मणी. रचिंनन्दनः । ददरी कासुकः शान्तः ज्यो चानेच bei 
„| निवारितो यज्ञात नलेन वलवान्‌ सुरः | अतीवसुन्दुरी इ ची्याधानञ्चकार प्र 
वते तत्याज गर्भ सा पुष्पोद्याने मनोहरे !संद्यो बभूष पुत्रश्च लसकाञ्चनसरञ्िमः॥१२८; 
५ SENT स्वामिनोगरेहं जगाम त्रीडितासदा । स्वामिनं पक Rx 


| 
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| चिप्र रोषेण तत्याज सक्न सवकामितीम्‌। सरिदुयभूब,योगेनखाच गोदा 


| qi चिकित्साशास्त्रश्‍च पाठयामास qaa: । नानाशिल्पन्न mag स्वयंस रविन 3 
' Rmus ज्योतिगेणनाद्वेतनाच् निरन्तरम्‌ । वेद्धमंपरित्यक्तो वभूच शणको भुवि॥ n 
। ळोभी विप्रश्च शूद्राणामम्रे दानं ग्रहीतवान्‌। अहणे सृतदानानामग्रदानी बभूष सः । | 


कश्चित्‌ पुमान्‌ त्रह्मयज्ञेयज्ञकुण्डात्‌ समुत्यितः । ससूतोधर्मंघक्ता च eggen 
पुराणं पाठयामास तश्चत्रह्मा,कृपानिधिः | पुराणचक्ती सूतश्च यज्ञकुण्डससुद्धव: ॥१३।% 
वैश्यायां सूतवीर्य्येण पुमातेको बभूबु ह । स भट्टो घाचदूकश्च स्वेषां स्तुतिपाठकः ||] 


. एतत्तेकथितं किंचित्‌ पृथिव्यांजातिनिर्णयम्‌ | वर्णसङ्करदोषेण चहो ऽन्याःसन्तिजात| | 


jd 





m x ] 3 जालिल्लम्बन्धनिरणेयचणेनम्‌ SE 
qa RR भयनाता पत्षीतातस्तथैव च । विद्यादाता जन्मदाता पञ्चे पितरो नृणाम्‌ ॥ 
m अन्नदातुश्वया पळी सिनी शुरुकामिनी । माता च तत्सपत्नी च कन्या. पुतरप्रियातथा 
” र्माता Reiter शसशूःपित्रोः स्वा तथा । पितृव्यानी मातुळानी मातरश्चचतुर्दश 
targa धी उस्तत्खुते5पि च । तत्पुत्राद्याश्‍च ये चंशा:कुलेजाश्वप्रकीत्तिता: 
m कत्यापुत्रश्‍चदी हिञर्तत्‌पुआयाश्चवान्धवाः l भागिनेरसुताद्याश्‍चपुरुषाबान्धवा;स्सृता 
११ ग्रातूपुत्रस्य पुत्राद्यास्ते धुनज्ञातयः SA: | युरुपुत्रस्तथा प्राता पोष्यःपरमवान्धचः ॥ 
:॥ ुस्कन्या च भयिलीदीज्या सातृसमासुने । पुत्रस्यच गुरुप्रातापोष्यः fumus: 
तर| पुत्रस्यशचशुरोस्रातायन्कुर्येयादिकः स्मरत: । कन्यायाःशवशुरेचैव तत्सम्बन्धःप्रकीत्तितः 
ण Ft कन्यकायाश्च आता खुसिग्धवान्धवः । भुरुशवशुर्रातृणां गुरुतुल्य: प्रकीचित 
ब्रि कखुता येन eir ठन्मिन्नं परिक्ीत्तितम्‌ । मित्रं सुखप्रदं शेयं दुःखदो रिपुरुच्यतेः ॥ 
o बान्धवोदुःखदोदेचात्‌ निःसम्बन्धोसुखपुदः | सम्बन्धास्त्रित्रिधा:पुंसांविप्रेन्दजगतीतळे 
!४| पिधाजो योनिजश्चेयगीतिजश्च प्रकोत्तितः । मित्रन्तु प्रीतिजं जञेयं स सम्बन्ध:सुदुलंभ: 
मित्रमाता मित्रभार्य्यामातृतुल्या न संशय: । मित्रश्नातामित्रपिता पितृश्नाठ्समोनृणाम 
| | चतुर्थ नाम सम्बन्धमित्याह कमलोद्ववः॥ जारश्थोपपतिवेन्घुदुटाससम्मोगकत्तेरि ॥ 
तुझी उपपत्न्यां नवज्ञा च प्रेयसी चित्रहारिणी । स्वामितुल्यश्च जारश्च नवज्ञा ग्ृहिणीसमा। 
gj सम्बन्धो देशमेदे च सर्वदेशे विगहितः । अवैदिको निन्दितस्तु विश्वामित्रेण निमितः 
| इस्त्यजस्तु महद्विस्लु देशभेदे च en! भुकीत्तितजनकःपुंसां योषिताञ्च विशेषतः 
तेजीयसां न दोषाय विद्यमाने युगे युगे ॥ LOL | 
इति शीव्रह्मवैवर्त्ते महापुराणे सौति-शौनकसंादे हण्डे जातिसम्बन्धनिणयो 
नाम दृशमो$्ध्याय:। ` ° ` 
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` "शौनक उवाच । ` | E ॥ए 


विजि समाय्यींसंत्यज्य किञ्चकाराचरोषतः i अश्विनोर्चामहाभाग किनामकस्यवंशज | 
I E q 


. हातपस्वी तेजस्वी प्रज्वलन sas । ज्योतिदेशनं कृष्णस्य गगने “सहसा क्षणा - 


HE 
~ 





? m m +` विष्णुचैच्णधर्राह्मफंपशंसा a a] 

| x तीर्थ न च कृष्णात्‌ परःसुरः | न शडरादुर्वेष्णघय्धनसहिष्णुर्धरापरा 

|, “न च सत्यात्‌ परोधरमो न साध्वी पार्वती परा । 

: . TAR बलवान्‌ कश्चित्‌ न च पुत्रात्‌ परः प्रियः ॥ १७॥ | 
Jas व्याधिसमःशन्रुने च पूज्यो:गुरो:परः | नास्तिमातृसमोबन्धर्न S RaRa 

एकादशीव्रतपरा तपो न्ञानशनात्परम्‌। पई went "eed Rare यथा ॥१६॥ 

à सरव्रमपरो विभो नास्ति AIAN: | वेदवेदाङ्गसर्ाथेमित्याह कमलोद्भवः ॥ 
प्यस्य बचनश्रुत्वा भारद्वाजो ननाम तम्‌ । निरजीचापितत्युची चकार तपस:फलात ॥ 

ERAT पुत्री च यज्ञभाजौ -भविष्यतः | इत्युत्तवातःवसुतपा प्रणम्यभास्करंसुनिः N 
जगाम गङ्गां ख अस्तोहरिसेवनतत्परः । पुत्राभ्यांसहित: सूर्य्यो जगामनिजमन्दिरम ॥ 
करस्तुस्तौ quet च यज्ञभाजौ द्वजाज्ञया। एतत्सूय्येकृतंचिप्रस्तोत्रं योमानवः पठेत्‌ 

विप्रपाद्प्रसादेन स्त्र विजयी भवेत ॥ we dod | 
ग्रह्मणेम्यो नम इति प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । स स्नातः सर्वतीयेषु सर्वेयज्ञेषु दीक्षितः॥ 

पा यानितीर्थानि तानितीर्थानिसागरे | खागरैयानितीर्थानि विप्रपादेषुतानि च ॥ 

TIN i यावत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्‌ पुष्करपःत्रेष fafa पितरोजलम्‌॥ 

न बिप्रपादोदक पुण्यं भक्तियुक्तश्व यः पिवेत्‌ । reme: स्वतीर्थेषु सर्वयजेषु दीक्षितः ॥ , 

z यदि पिवेत्‌ विप्रपादोदक द्विज । मुच्यते सर्वरोगाचच मासमेकन्तु भक्तिः ॥ 

अविद्यो चा सविद्यो वा सन्ध्यापूतोः हि यो द्विजः । 

स एव विष्णुसद्वशो न हरौ विमुखो यदि ॥ ३०॥ ˆ 

è fist शान्तं घा न हन्यान्न च तं, शपेत्‌। गोम्यः.शतगुणं पूज्यो A: 
"e भुङ्के विप्रस्य यो द्विज । नित्यं नैवेद्यमोजी यी राजसूयफळं लमेत 

एकादश्यां न भुङ्क्त यो नित्यं इषणं समचेयेत्‌। _ 

तस्य पादोदक:प्राप्य स्थळं तीर्थं भवेत्‌ धुवम्‌ ३३॥ ` | 

यो सुड्के भोजनोच्छिष्ट नित्यं नैवेद्यमोजनमु ° = 70097 

छष्णदेवस्य़ पूतोऽसौ जीपन्मुक्तो महीतळे॥३४॥  .“ , ` 
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' wm विष्ठा पयो set यद्विषणोरनिवे दितम्‌ | द्विजानां कुळजातानाधित्याह कमीज | 
' ब्रह्मा च ब्रह्मपुत्राश्च सर्वे विष्णुपरायणाः । ब्राह्मणस्तत्कुले जातो. depen हरीकधा 
पित्रोर्मातामहादीनां संसगस्य गुरोश्ववा | दोषेण विसुखाः कृष्णे विग्राजीचन्सृताःच 
a छि गुरु स कि तातः स कि पुत्रः स कि सखा! 
स कि राजा स कि बन्धुने दद्याहु यो हरौ मतिम्‌ ॥ ३८ ü 


{ 
§ 
a वेष्णवादुद्विज्यद्विप्र चण्डालो surdi घर: । E 
सगणः श्वपचोः मुंक्तो ब्राह्णो नरक त्रज्ञेत्‌ ॥ ३९ d ग 
सन्ध्याहीनो५शुचिनित्यं कष्णे ब्रा विमुखो द्विज । 1 
स एवं ब्राह्णाभापो विषहीनो यथोरगः ॥ ४० ॥ |f 


, गुरुवक्त्राद्धिष्णुमुन्त्रो यस्य कर्ण प्रविश्यति | तं वैष्णवं महापूतं जीवन्सुत्त चदेद्विधिः| 3 

; पुंसां मातामहादीनां शतैः rd हरे: पदम्‌ । याति वैष्णवः पुंसामात्मनःकुलकोरिगि f 

| ्रह्म्षञरियषिद्गाद्राइचतस्रो जातयो यथा । स्वतन्त्राजातिरेका चचिश्वेष वैष्णचामिषा 
; घ्यायन्ते वेष्णवाः शश्‍वदुगो विन्दपाद्पङ्जम्‌ | 

ध्यायते तांश्‍च्‌ गोविन्दः शश्चत्तेषाञ्च सन्निधौ ॥ wu n 

सुदशेनं संनियोज्य भक्तानां रक्षणाय च। तथापि नहि निश्चिन्तो ऽव Regra 

SA भीजरहाबेचत्ते महापुराणे सौ तिशौनक-संवादे ब्रह्मलण्डे विष्णुवैष्णवत्राह्मए" स 

| प्रशंसा नामैकादशोड्ध्यायः। | y 





E 


6 दादशो ऽध्यायः र | ° , 
गन्थवराजस्यप्रदासा | 
SW S c f 
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m E यभूच विरोधतः पितुर्चा पुत्रशापेन सौते 
R सौतिरुषाच । 
च| इंसीयतिश्वारणिश्थ चोडः पञ्चशिखस्तथा | अपान्तरतमाश्चैच सनकायाश्व शौनक io 
| Afiat a बहवो GERD सन्ततम्‌। सांसारिका: प्रजावन्तो गुर्लाज्ञापरिपालका: 
पूज्य: पुत्रशापेन स्तं प्रह्माप्रजापति: । तेनैव ब्रह्मणो मन्त्र नोपासन्ते चिपञ्चित l 
तारो गुरुशापेन शस्र बभूव'सः | कथयामि सुविरुतीणं तदवृत्तान्त॑ निशामय ॥ 
गन्धवेराजः सर्वेषां गल्र्बाणां बरोमदान्‌। परमैशवय्ंसंरुक्तःपुत्रहीनो हि कर्मणा ॥ 
mult पुष्करे स परमेण समाधिना | तपश्चकार शम्भोश्च कृपणो दीनमानसः 1४ 
शिषस्य्‌ कवचं स्तोत्रं सम्त्रञ्च द्वादशाक्षरम्‌,। qd गन्धर्वराजाय चशिष्ठय इपानिधिः i 
| जजाप परमं मन्त्रं दिव्यं xmi मुने ! । पुष्करे ख निराहारः पुत्रदुःखेन तापितः ॥११ 
मि षिरामे शतचर्षेस्य ददश पुरतः शिवम्‌ । आसयन्तं दशदिशो ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा ।१२। 
धा शश्वत्तेजः स्वरूपश्च भगयन्तं सनातनम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकम्‌ ॥ 
तपोचीजं तपस्या फलदं फलम्‌ । शरणागतभक्ताय दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
बिशूलपट्दिशधर॑ garei दिगम्बरम्‌ । शुद्धस्फरिकसङकाशं त्रिनेत्र चन्द्रशेखरम्‌ ॥१णा। 
कस्वणेप्रभासुष्टजटाजाळधरं चरम्‌। नीलकण्ठञ्च सर्वक्ष॑ नागयज्ञोपचीतकम्‌॥१६॥ . 
० संहत्तास्ध सर्वेषां काळं सरृत्युञ्जयं परम्‌ । ग्रीष्ममध्याहमात्तेण्डकोरिसङ्काशमीभ्वरम्‌॥ . 
त्वज्ञनप्रद्‌ शान्तं सुक्तिदं हरिभक्तिदम्‌ । इष्टः ननाम सहसा गन्धर्षोद्ण्डचद्‌ भुवि u 
| तुष्टाच परमेश्वरम्‌ । qi वृणुष्वेति शिवस्तमुचाचःक्ृपानिधि iu 
- 58 ययाचे हरेभेक्ति पुत्रं परमवष्णचम्‌॥ १६ N 
षयः भ्र॒त्वा जहास चन्द्रशेखरं: | उवाच दीनं दीनेशो दीनबन्धुः सनातनम्‌॥ 
| श्रीमहादेव उवाच | fu | 
[Uic बरादेकादन्यद्वर्चितचर्वणम्‌_। गन्धर्वराज vij फो वोः वपो$तिमडुले ॥ 
| स्य भकिहरी वत्स. ggr adirat स समर्थः सदविशवेन्कत्त् RITU RA, > 
तमनःकुलकोरिज्वशतं मातामहस्य च । पुरुषाणां समुदृधृत्यगोलोकंयातिनिश्चित्म॥ 


तत्‌ कथ्यतां शुभम्‌ 


छश ` 
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जिविधानि च. पापानि कोटिजन्माजितानि च | ar 
निहत्य पुण्यभोगञ्च हरिदास्यं लभेदु भुवम्‌ ॥ २४ ॥ न्या 
तावत्पल्ली सुतस्तावत्‌ तावदेश्वय्यमीप्सितम्‌ | व 
i gegi नृणां तावत्‌ यावत्‌ छृष्णेन मानसम्‌ ॥ २५ N 
| कृष्णेमनसिसज्ञाते भक्तिखदगोदुरत्ययः ७ नराणांकमेवृक्षाणां सूलच्छेदं करोत्यहो।| ` 
| अवचचेषां सुकृतिनां पुत्राः प्रस्मवैष्णवाः । कुलकोरिञ्च तेषां ते उद्धरन्त्यचळील्या| 
' चरितार्थः पुमानेकाद्वरमिख्छुबेबराददी । कि qe द्वितीयेन det तृसिने agn 
धनं सज्चितमस्माकंबेष्णवानांसुदुलभम्‌ t श्रीछष्णे भक्तिदास्यञ्चनवयं z 
/ वर्यान्यं - वरं वत्स यत्तेमनसिवाञ्छितम्‌ । इन्द्रत्वममरत्वं वा ब्रह्मत्वं sumen 
| सबेसिदि महायोगं ज्ञानं स॒त्युक्यादिकम्‌ | सुखेन सव दास्या मिह रिदरीस्यंत्यजक्षम। 
आङ्करस्य चचःभ्रुत्वा शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः। उवाच दीनोदीनेशं दातव्यं erdum 
f गन्धवे उवाच। .,« 
$ यच्चश्चुः पतनेनच PUT: पतनं भवेत्‌ | तदुब्नह्मत्वं स्वप्नतुल्यं J न चेच्छति। 
इन्द्रत्वममरत्व॑ वा सिद्धियोगादिक शिव । जञानंसृत्युञ्जयादयंचानहि भक्तस्य aT 
'सालोक्पलाश्सिमीप्यसायुज्यंभ्रीहरेरपि । तत्रनिवांणमोक्षश्ष हि वाञ्छन्ति वेष्णवा र 
| शश्वत्ततसुद्रढाभकिहे रिदास्यं सुदुलभम्‌। स्वप्ने जागरणे भक्ता चाञ्छन्त्येचं वरं वर 






_ औशङ्र उचाल्न | 





l गन्धवराज र 
हि & 
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z दशोऽध्यायः ] ॐ Sim माळांवत्याचिजापकथनम्‌ a x: | 
-c dus t 
Raat: खर्चे मानवा: सिद्धकमेण: | नारदस्तस्य भार्याया जन्म च भरते |, 
gm पुतं सा बधा पेते गन्धमादने । शुरं शिष्ठो मगषान नाग जय Me 
वाढकस्य च तस्यव ge मंगले दिने । उपशब्दोधिकार्थश्व पूज्ये च बहेण: पुमान्‌ । 
पूज्यनामाधिको बालस्तेनोपबहणाभिघ: ॥४८॥ ', | p 

ते|| इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे सौ ति-शौनकसंचादे 


| त्रह्लण्डे नारदजन्मकथनं नाम 
n छोद॒शो ऽध्यायः | 


ह|| | | S50 S. 9 

क| 

| p ex 

iH > त्रयो दशोऽष्याथः | 7 

" m 5 à | 
उपवहणभार्याया मालावत्या विलापकथनम | ; 









सोतिरुवाच । | 

STIS च रलानि धनानि विविधानि चे । गन्धर्वराजः प्रददौ ब्राह्मणेम्यो मुदान्वितः 
चा घ्पवहेणस्तु कालेन ges खुदुलेभम्‌ । घशिष्ठद्वारा सम्प्राप्य चकार दुष्करं तपः ।२॥ . 
सक्दा गण्डकीतीरे तञ्च सम्म्ाप्तयौवनम्‌ । गन्धर्वपत्न्यो दहुशुमूंच्छामापुश्च ततक्षणम्‌ ॥ ` 
:॥ ऐत्तीव्रं तपः कृत्वा प्राणान्‌ संत्यञ्य योगतः |सञ्चाशत्ता बभूवुश्च कन्याश्चित्ररथस्य च 
[trea ताश्च तं घिरे पतिम्‌। सुदा माळा ददुस्तस्मै कामुक्यः पितुराज्ञया ॥ 
[त्वा तपश्च गन्धां युवा खुस्थिर्‍यौचनः । दिव्यं Rega रेमे रहसि कामुकः 
[RIS सुचिरंराज्यंत्वा ताभिः सहानिशम्‌। जगाम ब्रह्मणः स्थानं हरिगाथां जगौ सुने - 
पि स समभारम्भोरुनचंने कठिनं स्तनम्‌ । वभूव स्खलन तस्य ‹गन्धवेस्यै महात्मनः ॥ 
[पते तत्याज सेङ्ीतं geg? प्राप सभातले. उच्चैः REAT ब्रह्माकोपात्‌ शशापतम्‌.. 

| S राष्योनिञ्चं गान्धी तजुमुत्सज | काले बैष्णवसंसर्गात! मत्पुत्र मविध्यसिऽ > 
(VI पिप der da भवेत खुत । खुलं re सां कमेण मवत; 
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E $ # ब्रह्मवेवसेपुराणम्‌ # [tsm]. 
L इत्येबमुक्तया स विधिजेगाम पुष्करात्‌ग्रहम। उपघहणगन्ध्ेस्सत्याज तां तनू om | 
` सूळाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌ । विशुद्धमाज्ञास्यञ्चेति भिर्या पदूचक्रमेव च। ५ 
इडां सुषुम्नां मेघाश्च पिङ्गलां प्राणहारिणीस्‌। सर्वज्ञानप्रदाञ्चेच मनःसंयमनीं ESTE: 
विशुद्धाञ्च Rega वायुखञ्चारिणीन्तथा | तेजःशुष्ककरीश्चैच चलणुटिकरीन्तथा hy 
बुद्धिसञ्चारिणीञचैव ज्ञानजुम्मनकारिणीप्‌।' सवेप्राणहराश्चेव उुनजोंघनकारिणीम| 
"पता: षोडशधा नाड़ीमित्त्वाः च हंसमेच च । मनसा हितं ग्रह्मरम्धरसानीय योगतः| है 
Raa सुइत्तेमात्मानमात्मन्येव"युयशज इ। जातिस्मरश्च योगीन्द्रः संप्राप ब्रह्म शौक 
'' चीणां त्रितन्त्रीदुष्याप्यांवामस्कन्धे निधाय च । शुद्धस्फटिकमालाश विधृत्यदक्षिणेश्व 
` संजरपन, परमं ब्रह्म वेदसारं परात्परम्‌। परं निस्तारवीजञ्च कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ ply 
। आच्यां त्वा शिरस्थानं पश्चिमे चरंणद्वयम्‌ । निधाय दभेशयने शयावः पुरुषो यथा। 
। गन्धवेराजस्तं EET भाय्येयासह ततक्षणम्‌ | योगेन ब्रह्म सम्प्राप श्रीकृष्णंमनसास्मस|ह 
j| पत्न्यश्च वान्धवाः सर्वे विलप्य रुरुदुभृ शम्‌। जग्मुःक्रमेणशोकार्त्तामो हिता विष्णुमायय मे 
। 'पञ्चाशद्योपितां मध्ये प्रधाना महिषी च या । साध्वी माळावती नाए्ना परमा प्रेयसीवण 
à ।-उच्चरुरोद्‌ सा तीब्रंकान्तंकृत्वा'च घक्षसि। इत्युवाच च शोकार्ता कान्तंसंबोध्यण्प 











८/1 है नाथ रमणधेष्ठ विदग्धरसिकेश्वर । देनं देहि मां वन्धो ! निमग्नां शोकसागरे Uil 
j वेश्रम्मके सुवसने र्ये चन्दनकानने । धुष्पभद्रानदीतीरे पुषपोद्याने मनोहरे ॥ २१ 
' चन्दनाचलसान्िये चाख्चन्दनकानने । पुष्पचन्द्नतल्पे च चन्दनानिळवासिते ॥ | 


' साधुना rer eif dv : « ! 
॥ ca विच्छेदः ह. Rm | महो ततोऽतिविच्छेदो मरणादपि र्थ 
9 >! साधुशोककर , ९ ७ ततोऽ पि. d quit क्म 
$ | CeO Mumukstiu Bha an NE तपे वल्वुव्रिच्छेद: शोक: -o 


et ६. ft 









E-. भरणाद्तिरिच्यते | ehem पतिमेदो हि तत्पर MIRET 
च।| शयने भोजने स्नाने स्वप्ने जागरणेऽपि च | स्वामिविच्छेददःखञ् नूतनं च॑ दिने दिने 
| सर्वशोकंविस्मरेत्‌ खीस्वामिसंयोगमात्रतः.।चनधुमन्यं न पश्यामितंदूझचिस्मरेतपततिम्‌ 
ty नातो विशिष्टं पश्यामि बाल्धवं स्वामिना चिना। * 4 
V. साध्वीनां कुछजातानामित्याह कमळोद्ववः ॥ ३८ ॥ . 

| दिगीशाश्च दिक्पाला È धर्म है प्रजापते । गिरीश कमलाकान्त पतिदानञ्च देहि मे 
Tjaa बिरहात्ता सा कन्या चित्ररथस्य च" झू संप्राप तत्रैव दर्गमे भहने घने 
Rl विचेतना तत्र तस्थी चन्तं छत्वा स्ववक्षसि' परिपूर्ण दिवानक्त TOR रक्षिता ॥ 
ls. चेतनां राप्य विळळाप भृशं gg: । इत्युषाच पुनस्तत्र हरि संबोध्य सा सती 
ul . a ` मालाचत्युचाच। y 

रहै इष्ण जगतां नाथ नाथ नाहं जगद्वहिः 4 त्वमेच जगतां पाता मां न पाहि कथं प्रभो 
भिं भर््तास्य भार्य्याहं समेति तथ मायया । त्वमेव सम्भषो भर्त्ता सर्वेषां सर्वकारणः 
गन्धे: कमणा कान्तः कान्ताहुमस्य कर्मेणा | 

'क गतः कमे भोगान्ते कुत्र संस्थाप्य मां प्रियम्‌ ॥ ४५ ॥ 

को था कस्याः पतिः पुत्रः का वा कस्य प्रिया प्रभो । 


षे = 
gə 





॥| ` संयुनक्ति विधाता च वियुनक्ति च कर्मणा॥ ४६॥ 

१। थि परमानन्दो वियोगे प्राणसङ्कटम्‌ | शश्चञ्जगति सूखेस्य नात्मारामस्य निश्चिमम्‌ 
| नश्वरो विषयः सत्यं भोगश्च बान्धवो भुवि d 3: 

|| स्वयं त्यक्तः सुखायैव gm त्याजितः qu: ॥ ४८॥ - 

| तस्मात्‌ सन्तः स्वयं त्यचा परमैश्व्यमीप्सितम्‌। | 

द 


ध्यायन्ते सन्ततं छृष्णपादपद्यं निरापदम्‌॥ ४६॥ , 

| सर्वत्र ्ञानिनःभ्सन्तः का स्री शातवती भुबि ^ 7. | 

"| ततो मह्यं विमूढायै दातुमर्हति घाञ्छितम्‌॥ ५०॥ ˆ — Sa 
| प्रज वे eR 1e पर देहि egent प 
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` याचती क्रामिनी जातिजंगत्यां जगदीश्वर । कस्येचित्रहि A तेन धाज्रेद्रश 
तस्मै दर्त्तागुणाःसर्वेरुपाणिविविधानि च । खुशीलानिच सर्वाणि चामरत्वं fimt 
रूपेण च गुणेनैव तेजसा विक्रमेण च । ज्ञानेन शान्त्या सन्तुष्ट्या हरितुल्यः पुम 
हरिभक्तो हरिसभो गाम्भीर्ये सागरो यथा 1 दीसिमान सरय्येतुल्यश्चशुद्धोचहिसमस्तधा 

चन्द्रतुल्यः GETA कन्दपेसमखुन्दरः | gen बृहस्पतिसमः काव्ये . कविसमस्तथा त 

वाणी च सर्वशास्त्रज्ञ: प्रतिभायां भूगोरिव | कुवेरतुल्यो धनवान महान दाता mena 

धर्मे धर्मंसमो धर्मी सत्ये euet । कुमारतुल्यस्तपसा स्वाचारो um 

| ऐेषवय्ये शक्रतुल्यश्वसहिष्णुःप्थिवीसमः । एवम्भूतो सृतः कान्तः प्राणायान्तिनमेकणप 

: अरे सुरा यज्ञभाजो शृतं भोक्तुं क्षमा भुवि । क्षणेनायज्ञभाजश्च करिष्यामि च लीलया 
` नारायण जगतकान्त नाहमेव जगद्वहिः | शीघ्रं जीचय मत्कान्तमन्यथ'त्वां शपाम्यह| 

प्रजापते पुत्रशापात्त्वमपूज्यो महीतले । तवेचतनधिकारित्वं करिष्याम्यधना भवे ॥६१ प 

हे शम्भ ज्ञानळोपं ते करिष्यामि शपे न च । घर्मलोपञ्च धर्मस्य करिष्याम्यचलीलया|त 





+ शपामि सर्वानत्रेव जां व्यासिं विनाऽशुना। व्याधिना जरया मत्युनेहयभूच्च - पतेम 
| VEN 1 कौशिकीतीरं जगाम शपुमेव तान्‌। मालाचतीमहासाध्ची शवंछृत्वास्ववक्ष१/ग 


साधवः सन्तो अपन्तियोगिनो सुदा । स्वप्नेजागरणे चेव र 
शरणागतदीनात्तपरिजाणृपरारण। रक्ष रक्ष हृषीकेश वजामः. शरणं घंयम्‌॥ ४ 
t स्मतं प्रभो । अधिकारइतं माञ्च करोति मालती सतै 





सर्वाधिकारो प्रह्माण्डे त्वया दत्त Tt । सम्पदेतादशी यास्यत्येवाथुना | 
- .. CC-0. Mumukshu Bhaifan Varanasi Co ना aflgotri l 


i p (od माझावतीषिलापवरणेनम्‌-क A 


उद 
y महादेव उचाच । . 
Ru त्वया दस मदाशान रए सवु SOT | शतमन्वन्तरतप:फलेन पुष्करे पुरां॥ ७४ ॥ 
" ऐशवय्ये घा धनं घापि विद्या qr विक्रमो$थवा । 
- हानस्य परसाथेस्य कलां नाहेति षोडशीम्‌ ॥ ७५ || > 


धा [पर्वाज्ञातं सवेगुप्मतीयडुरे भ॑ परम्‌ । मम तत््वज्ञानरल्न' शापेन याति योषितः ॥ ७६ ॥ 
Rija पतित्रतातेजः सवेषां तेजसां परम्‌ | तेजोउनलेन qud, मां रक्ष रक्ष हरे हरे ॥७७॥ 
सा; IÅ ITTI’ , ० 
NT, परं रले धमे एव सनातनः | यास्सत्येवं विधो धर्मस्त्वया दत्तः पुरा प्रभो ॥ 
सपमन्वन्तरतपःफलेन परमेश्वर | SUY धर्मो5घुना याति शापेन योषितः प्रभो ॥७६॥ 
देवा ऊचुः । 
६१]गभाजो घुतशुजो घयमेय त्वया कृताः ।.ग्रोषितशापेन तत्‌ सर्वमधना याति माधव 
या॥श्युच्चा खंयताःसवतस्थुस्तत्रभयादिताः | एतस्मिन्नन्तरेऽकस्माद्वाग्‌चभूषारारीरिणी 
A गच्छत तन्मूलं जिप्ररूपी जनाद्‌नः | पश्चाद्यास्यति शान्त्यथेमिति घो रक्षणाय च 
मत्वा तद्वचनं देवाः प्रहृषमानसोन्सुखाः । जग्मुर्मालावतीस्थानं कौशिकीतीरमीश्वराः 
मव दृदुशुदेचा देचीं मालाबतीं सतीम्‌ । रत्नसारेन्द्रभूषाभिरुज्ज्वलां कमलाकलाम्‌॥ 
अहिं सिन्दूरविन्दुसूषिताम्‌ । शरञचनदरम्रभां शान्तां योतयन्तींदिशस्त्यिषा ` 
RO ॥तसेवामहद्धमेचिरसश्विततेजसा । प्रञ्घलन्तीं सुप्रदी्तशिखां चहेरिघोत्तमाम्‌॥ ८६ ॥ 
अने कुवेतीञ्च शवचक्षःस्थळस्थिताम्‌ | सुरम्यां स्वामिनो धीणांविंग्रतींदक्षिणेकरे 
Arii शुद्धस्फ टिकमालिकाम्‌ | भक्तया स्नेहेनकान्तस्य बिश्वर्तीयोगमुद्रया 
am विस्बोष्ठींरत्नमालिनीम्‌ | यथाषोडशवर्षीयांशरेवतसुस्थिरयौघनाम्‌ 
Rises पीनश्रोणिपयोधराप_। पश्यन्तीं शवमीशस्य शुभद्वष्ट्या पुनः पुनः ॥ 
ha तां gm देचारुते विस्मयं ययुः । स्यगिताश्व णं तुन्न थामिका घममीरच 
4 भी ardere! महापुराणे सौतिशीनकसंघांदे serene मत्छाघतील्सापो à 
ID I 
b 9-6c€*0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gollectondoigitzed by Cuneo अक 3 eGangotr = 


विष्णमालाबतीसंवादवणेनम्‌ | 
^o दोर्दिस्वाच । 


तत्र खित्वा क्षणं देवा ब्रह्मेशानपुरेगमाः । ययुर्मालावतीसूलं z मंगळदायका: | || 

'माळाचती खुरान्‌ इट्टा प्रणनाम पतित्रता,। रुरोदकान्तं संस्थाप्यदेवानां सन्निधोमुरे| 

,एतस्समिन्नन्तरे तत्रःकश्चिदुत्राह्मयवाळकः | आजगाम सुराणाञ्च सभामतिमनोहर 

| दण्डी छत्री शुक्कवासा विश्रत्तिलकमुज्ज्यलम्‌ | दीघपुस्तकहस्तश्चच 

' नन्दनो ्षितसवोङ्गःपरज्चलत्रह्तेजसा | सूरान्संभाष्यततरैच मास 
| ,तरोच्तस समामध्ये तारामध्ययथा शशी। उवाच देवान्‌ सवा EX माळतीञ्च विर 







| ब्राह्मण उचाच | S 

¦ :कथमत्र सुराः सबे बरह्मशानपुरोगमाः । स्वयं विधाता ज़ग॒तां ausa केन. कमे 
सवेत्रह्माण्डसंहरत्ता शम्भुरत्र स्वयं विभुः । अहो त्रिजगतां साक्षी धर्मश्च | 
कथं रविः कथं चन्द्रः कथमत्र हुताशनः | कथं कालो सृत्युकन्या कथंचाऽत्र 





! ` . ` हे माळावति त्वत्क्रोडे शवः-कस्तेऽतिशुष्क्ितः वि; 
`... °, जीवितायाः कथं मूले.योषितश्व॒ पुमान शव: ॥ १० ॥ m 
/ इत्युत्तचा ताश्च तां विप्रोविरसमसभातळे | | मालावती तं प्रणम्य agang 
| `¬. मालावत्युवाच | 


^ आनन्दपूर्वक वन्दे-विप्रुप जनाद | | al 
l TAI तुष्टा देवा हरिस्तुष्टो यस्य पुंष्पजलेन 
{ s sie करा शोका्तीयानिवेदने । समा शश्वतर वर 
jp ees Em मालावती me agfa विर 
Rai लक्षयुगं साने मनोहरैः। इता क्रीडा स्वच्छन्दुर्मनेन 
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: ] * पिष्णुसालावतीसम्यादव्नम्‌ a क्‍ | 

TS S 

- Mm ग TR विल योषा E 

त्वं चिचक्षण ॥ १६ .॥ 

अकस्मात्‌ ब्रह्मण:शापात्‌ प्राणांस्तत्याजमत्पति 

खकाय्येसाधने खवे व्यभ्राश्च जगतीतले । भावाभावं न जानन्त etse 

SES. डःख भयं शोकः सन्तापः कर्मणां नृणामू] | s | 

» ET परमानन्दो जन्म स॒त्युश्र मोक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ | 
दातारः RAN? फुलम्‌ | कर्तारः की मूलच्छेद्शलीलया 

व हि देवात्परोचस्थुने हि देवातूपणे वळी । दयाबान्न Rede: च दाता. तत à ' 

| Ms nli mi ममेप्सितम्‌ 1 धर्मार्थकाममोक्षाणां फ़लदांश्चसुरदुमान्‌ ॥ 
न्त` देवा मे कान्तदानं यथेप्लितम्‌। >. | 
भद्र .तदान्यथा तेभ्यो दास्यामिरन्रीवधं शुचम्‌ 
शपिष्यामि च सर्वाश्च दारुणं डुनिवारकम्‌ | 

| दुनिवार्य्थ: सतीशापस्तपसा क्रेन . वार्य्यते ॥ २७.॥ . 
RIT मालतीसाध्वी शोकात्तांसुरसंसदि । चिरराम द्विजैश्रेष्ठस्तामुबाच च शौनक It 

- ब्राह्मण उचाच:। | 

फलदातारो देवा: सत्यञ्च माळति। न सद्यः सुचिरेणेच ure कृषकवन्नणाम OO 
पे 'कृषकद्दारा क्षेत्रधान्यं वपेत्‌ सति ! । तद्रो भवेतकालेकालेव्क्षुः फलत्यपि ॥ 
उपक भवति काले प्राप्तोति egt । एवं सर्व समुन्नेयं चिरेण कर्मणः फलम॥ 

श षपति संसारे ग्रहस्थो विष्णुमायया । काठे तद्रो बक्षः कालेग्रामोति तत्फलम्‌ 
पुण्यभूमी च करोति सुचिरन्तपः। तेषाञ्च फलदातारो देवाः स्यं न संशयः 
AR श्रेष्ठेऽनूषरणघ च । यो यज्जुद्दो तिमत्त्या ज्ञ स तत्‌ भामो तिनिश्चितम्‌ 

तन च सोन्द्य्यनेश्व्यय' न घनंसुतः । daft नच सत्शीन्त;किम्मवेत्तपसा far 

4. तियो हि भुक्त्याजन्मनिजन्मनि । सलमेत्‌ सुन्दरीकानता विनीताश्च न्विताम्‌ 

निश्चलां पुरं पौत्रं भूमि घनं प्रजाम्‌ । अरेश्च परेणेव लमेङ्षको ऽवलीळ्या ॥ 
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f 
OW ; e ATATA + [Uni 
| gu eres शिवदं शिवकारणम्‌। झानानन्दं महात्मानं उर त्युं पस i 
तमीशंसेघतेयो हिभक्तयाजन्मनिजन्मनि पुमानझाभोतिसत्कान्तांकासिनीचापिसर्त्पत्री : 
i Si ज्ञानं सुकवितां gi पौत्रं परां भियम्‌। बळं घनं विक्रमश्च tamtn सः 
रमाणे मजतेयो हि मेत्‌ सोडपिप्रजां ran । विद्यामेश्वय्थेमानत्दं o]: 
यो नरो सजते aer दीननाथ दिनेश्वरम्‌। विद्यामारोग्यमानन्दं "i qa em 
गणेश्वरं यो भजते देवदेवं सनातनम्‌ सवांगरपूजयं सर्वेशं भच्छा अन्सनिजन्मनि॥ १ 
. चिघ्ननाशो भवेत्तस्य खर्प जागरणेऽनिशम्‌। पस्मानन्दमेश्वयं पुऽं qis धनं प्रजा 
^s ज्ञानं विद्यां सुकवितां ळमते तदरेण च | भजते योहि irga eea सुरेव 
- uif sig सव॑निर्षाणमन्यथा VIS | शान्तंनिषेन्य पाठारं सत्यंसत्यं लमे 
सर्व तपः सवें यशः कीत्तिमचुत्तमाम्‌। विष्णं निषेव्य सर्वेशं dr सूढो लमतेषण 
/ _चिडम्वितो विधात्राऽसौ मोहितोधिष्णुमायया । मायानारायणीशाना स्ववेप्रृतिरीर 
|. सा हां झुरते remped ददाति तम्‌ । घमंयो भजते धमां स्वधमं मेष 
इहलोके खुखंसुक्तवा यातिविष्णो:परंपदम्‌ | योयं देवं भजेददत्तया ख चादौ लमते च 
¦ काले पश्चात्तेनसाड़ पए विष्णोःपदं मेत्‌ | श्रीकृष्ण भजते योदि feudi रो 
ब्रह्माविष्णुशिवादीनां सव्यं चीज़ परात्परम्‌ । अक्षरं परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातन 
साकार निराकार जयोति स्वेच्छामयं विभुम । सर्वाधारच सेशं परमानन्द 
Ris rfe aiga m: स सत्यं दि न घरं मते छु 
/ स सबं मन्यतेतुच्छं सालोक्यादि चतुष्यम्‌ ब्ह्त्वममरत्वं वा मोक्ष apti] 
0 Gaa लोष्टूतुल्यश्व नश्वर चच मन्यते | इन्द्रत्वश्च मतुत्वञ्चचिरजीवित्वरेव qum 
| जल्युदुवुदत्रदतुद्धया चातितुच्छं न गण्यते ।स्वप्नेजागरणेवापि शश्वत्‌ सेवा 
| दास्यंधिना न येतीय पदंपरम्‌ । तदपादाब्जे get feet मे 
|, मह नेस स्थिर सदा । आत्मनः कको ट्च शतं मातामह 





पूर्वमुद्धत्य 


| ns | शतं पूवमुद्धत्य चावळील्या | दासे दासीं प्रसूभाय्या जादि पर 
| उदरेत मुत गोमति be amino, end 


ह 





b] 


्जसूशोऽध्यायः ] — 0n मालावतीकालपुरुषसंचादवणेतम # - 


Qty reg गृही च भोगार्थी यावत्क्ृष्णं न सेचते | गुरुवक्त्राद्विष्णुमन्ञो यस्यकर्ण प्रविश्यति 

यमस्तल्लिखनं दूरं करोति तंतक्षणं भिया à मधुपर्कादिक ब्रह्मा पुरैच तन्नियोजयेत्‌ ६० 

| हो Rega aea मार्गेणानेन यास्यति । तस्य यै निष्ठृतिर्ना स्ति कल्पको रिशतैरपि 

| इरितानि च भीतानि कोरिजन्म्तानि च। तं विद्दाय पळायन्ते Aai यथो रगा T 

उपदन छत कमे यदु यत्तस्य शुभाशुभम्‌ | छिनूत्ति इष्णचक्रेण तीक्ष्णधारेण सन्ततम्‌ 

[॥॥ वे विहाय जरा शृत्णुर्याति चक्रभियो सति । अन्यथा शतखण्डं तां कुरुते च सुदर्शनः॥ 

निःशङ्को यातिगोळोकं बिहाय. मानचींतनुम्‌ 1 गत्वादिव्यां तजुंधृत्वा श्रीकुष्णंसेवतेसदा 
यावत्‌ कृष्णो हिगोछोके तावदुभक्तो वसेत्‌ सदा । निमेषंमन्यते दासोन*वर ब्रह्मणोवय: 

इति शरीत्रह्मयेचे महापुराणे ब्रह्मलण्डे सौतिशौनकसंवादे विष्णुमालतीसंवादो नाम 


ब चतुद्‌शोऽध्यायः1 

| s « 

1. TARSAT: ।.. E 

- MR माठावतीकालपुरुषसंवादवर्णनम ` 

bor: | ब्राह्मण उवाच! . | ६ iS 
| केन रोगेण हि सुतोऽघुना सार्थ्विं! तब प्रियः । 


पि घा योगेन खेदेन देहत्यागं करोति च तस्य ते जीचन्तेपायं जानामि erasa 


| 
i 
| 


| | 


सर्वरोगचिकित्साञ्च जानामि च चिकित्सकः॥ १॥ „ 
स्स रोगात्‌. सप्ताहाभ्यन्तरे सति! । महाज्ञानेन तं जीवं जीचयाम्यवलील्या ॥ 
यमं काळं व्याधिमानीय त्वत्पुरः । निबध्यदातुंशकोऽदं व्याधो चदुध्वापशुंयथा 
न सञ्चरेदु व्या घिदेहेषु देहधारिणाम। व्याधीनां कारणं यद्यत्‌ सबं जानामिसुन्दरि 
न सञ्चरेद्‌ च्याधिवीजं दुष्टममड्लम | तदुपायं विजप्ामि, शासत्रतत्त्वानुसारतः ॥ 


- 


| 
णस्य वचः शृत्वा स्फीतामाळाचतीसती । सस्मिताल्निग्घचित्ता सा तसुवाचप्रहषिता 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized Deed Varanasi Re by eGanaotri | 










| त्वयाङ्ताप्रतिज्ञाच्‌ कान्तं जीवयितुं. मम । तविपरीतं न सदुवाक्य ततक्षणंजीचित | र 
. जीवयिष्यति मंतकान्तं पश्चाद्वेदविदां घरः | यद्यत्‌ एच्छामि संदेहात्तद्रघानवक्तुमही| 
सभायां जीविते कान्तेतस्य तीवस्य सनिधी । त्वांहि प्रपु न शक्ताहं विद्यमाने मदीश ६ 
एते ब्रह्मादयो देवा विद्यमानाश्च संसदि । त्वञ्च वेदविदां श्रेष्ठी न य कश्चिन्मदीश्वर| - 
. नारींरक्षतिमर्त्ताचेत्‌ न कोऽपिस्ृण्डितुंक्षमःशास्तिकरोतियदि स न कोऽपिरक्षितापुर| ; 
एवंदेवेषुनो शक्तिःशक्रेवा ब्रह्मर्ट्रयोः । खीपुम्भावश्च बोद्धव्यः स्वामीकत्तांचयोपिता|& 
' स्वामीकत्ता चहत्ता च शास्ता पोष्टाच रक्षिता | अभीष्टदेवः पूज्यश्चन शुरुःस्वामिनः|; 
| कन्या सतकुलजाता था सा कान्तवशाबतिनी E | 
| . या स्वतन्त्रा च सा दुष्टा स्व्राचात्‌ कुलटा घुवम्‌॥ १६॥ 
j| दुष्टा परपुमांसञ्च सेवते या नराघमा । सा निन्दति पति शभ्यद्सद्धंशप्रसूतिका ॥(४ ` 
$ उपबहेणभाय्यांहं कन्या चित्ररथस्य च । बधूगन्धवराजस्य कान्तभक्ता सदा l 
¦ सवकालयितुंशक्तस्त्वश्च वेद्विदां वर | कालयमं मत्युकन्यामदभ्यासं समानय || (| पु 
,* मालावतीचचः भुत्वा विप्रो वेदविदां वरः | सभामध्ये समाहूय तान्‌ प्रत्यक्षं a 
^ ददो सृत्युकत्याज् प्रथमं मालती सती | कृष्णववर्णा' घोररूपां रक्ताग्वरघरां वर्‌ 
सस्मिता षड़्भुजां शान्तः दयायुक्तां महासतीम्‌ | 
लस्य स्वामिनो qu चतुःषश्‍िसुतान्विताम.॥ २२ ॥ 
£ काल नारायणांशञ्च ददशे सुरता सती । महोग्ररुप॑ विकर श्रीष्मसूर्य्यसमप्रअम्‌॥ २ 
|. TEATA बोड़शसुजं धतुविशतिलोचनम्‌। ष्पाद कृष्णवर्णश्च रक्ताम्बघरं परम्‌ 
|| Wee Ries सरवेसंहाररपिणम्‌ । काळाधिदेवं सर्वेश सगबन्तं सनातनम्‌ 1१% 
eere अ र नमाता 
| (OUTRE दश पुरतो व्याधिसंघान सुजान 








acd qu 

| ह जपन्त परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ २८:॥: 

i धर्माधर्म en पर धमस्वरूपिणम्‌। पापिनामपि शास्तारं ausi पुरतो यमम्‌ ॥२९॥ 
ताश्च EST च FEIGE पप्रच्छ प्रथमं यमम्‌ मालावती महासाध्ची प्रहएयदनेक्षणा Ji 






माळाचत्युवाच | BEES 
हे घर्मराज 'घसिछ 'घमेशासत्रविशाद । कालव्यतिक्रमे कान्तं कथं हरसि मे विभोः ३१ 
| यम उवाच | , 


| अप्राप्तकालो' fera न कश्चिजगतीतले । batad चिना साध्वि नास्तं चालयाम्यहम्‌ 

ग अहं कालो शुत्युकन्या व्याधयश्च सुदुर्जयाः निषेकेण प्राप्तकालं कालयन्तीश्वराज्ञया 

^ सुत्युकन्या- चिचारज्ञा यं प्राप्रोति निघेकतः । तम्रहं काल्याम्येव पृच्छ तां केने हेतुना 
n [5 मालावत्युवाच । RSS Mg 

त्वमपि स्त्रीं खुत्युकन्या ज'नासि स्वामिवेदनम | - 

कथं हरसि मत्कान्तं जीवितायां मथि प्रिये ॥ ३५ ॥. ` 

पुरा fraas सृष्टाऽप्यहमेचात्र क्मेणि । न च क्षमा परित्यक्तं बहुना तपसा सति॥ 





कालेन प्रेरिताऽददश्च मत्पुत्रा व्याधयश्चवै । न मत्सुतानां दोषश्च न च मे शएणु निश्चित्तः 
पृच्छ काळं महात्मानं euis धर्मसंसदि। तदा यदुचितं भद्रे emn IR निश्चितम्‌ 


मालावत्युवाच;। c 


== 
i o कालपुरुष उवाच) ^ = ` 

[Wt बाऽहंकोयम्रःका च खत्युकन्या च व्याधयः । iamen Tent 
[Ret सष्टाच.पकतिळेहाविश्णाशित्ादयः । सुरा सुनीन्दा सनंदो मालवा: edem 
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E: 5, ऋ बरहमवषत्तपुंराणम्‌ क ` ` ` 
` ध्यायन्दे ततपदाम्मोजे योगिनश्च विचक्षणाः। जपन्तिशश्वक्तामानिएुण्यानि परमात्म 
' यद्धयाद बाति वातोऽयं सूर्य्यस्तपति यद्गयात्‌। खष्टाब्रह्माज्ञयायस्यदाता चिण्णुयेदाइ्य 
. wet शङ्करः सर्वजगतां यस्य शासनात्‌ | धर्मश्च क्मेणां साक्षी यस्याज्ञापरिपार: 
' राशिचक्र ग्रहाः'सर्वेभ्रमन्तियस्यशासनात्‌। दिगीशास्थेव दिकपालायस्याज्ञापरिपालक: 
| यस्याज्ञया चं तरवः पुष्पाणि च फलात्रि द विभ्रत्येव quede काेयाळावतीसति। 
यस्याज्ञया जलाधारा सर्वाधारा वसुन्धरा | क्षमाचती च एथिची कम्पिता च भयेनर|. 
सहसा मोहिता माया माययायस्य ल्लन्ततम्‌। सवेप्रसूर्या प्रतिः स! सीता qm] 

_ यस्यान्तं न विटुर्वेदा घस्तूनांभावगा अपि । पुराणानिच सर्वाणि यस्येच स्तुतिपाठा| . 
` यस्य नाम विधिविष्णुः सेवते सुमहान्‌ विराट्‌ । पोडशांशोभगवतःसवतेजसो fd : 
, सर्वेश्वरः कालकालो SIMI त्युः परात्परः । सर्व विघ्नबिमाशाय तं ष्णं परिचिन्त| ‰ 
¦ सर्वाभीष्टञच भर्त्तारं प्रदास्यति कृपानिधिः । एमे यत्मेरिताः सर्वे स दाता | 








eos o. o षोड्शोळ्यायः | ! 
| दृष्टकालोयंमोसृत्युकन्याव्याधिगणाअहो | | z 


| न्यस्य बच: शुत्वा हृष्टा मालावती सती । यम्मनो निहितं प्रश्न चकार जगदीभ्वर्ण ; 
a 
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49 
यदु तत्‌ उश्मर> या ज्ञातमज्ञातमेव'चा ! सव कथय era तवं गुरुदीनवंत्सलः ॥ ५॥ 
माछावतीयलः शुत्वा विप्ररूपी जनार्दनः । संहितां घक्तमारेमे संहितार्थञ्च IRA ॥ 
घ्राणः उचाच | 
बन्दै तं खबतस्मज्ञं सवेकारणकारणम्‌ | वेदवेदाङ्गवीजस्य घीजं श्रीकृष्णमीश्वरम्‌ ॥ 
स ईशश्चतुरो वेदान्‌ सखुजे मङ्गलाळयान्‌ 'सत्रेमडुलमडुल्यवी जरूपः सनातनः ॥ N 
ऋगूजयुःलामाथवाख्यान्‌ हृड्टा-वेदान्‌ प्रजापतिः । बिचिन्त्यतेषामर्थश्चैवायुर्वेदंचकारसः 
कृत्वा तु पञ्चमं येदं भास्कराय ददौ विभुः । स्वरन्त्रसंहिताँ तस्माद्गास्करश्चचकार स 
भास्करश्च स्वरिंष्येम्य आयुर्वेदंस्वसं हिताम्‌ । प्रददौ पाठयामास ते चक्रःसं हितास्ततः 
| तेषांनामानि Agai तन्त्राणितत्ङृतानि च । व्याधिप्रणाशचीजानिसाच्विमत्तो निशामय 
A धन्वन्तरिदिचोद्‌शसःकाशीरांजोऽश्चिनीजुतौ | नकुलःसहदेचो ऽकिश्ञ्यवनोजनको बुधः 
जावालो जाजलिः पैलः करथोऽगस्त्य पव च । पतेवेदाङ्गवेदज्ञाःपोड़शव्याधिनाशकाः 
T चिकित्सातस्वविज्ञानं नाम तन्त्रं मनोहरम्‌। धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रेमे सति 
चिकित्सादर्पेणं नामदिषोदासश्चकारसः,। चिकित्साकौुदी दिव्यांकाशीराजश्चकारसः 
/ | चिकित्सासारतन्त्रश्च भ्रमश्नं चाश्चिनीसुतौ । तन्त्रं वेधकसस्वं नकुलश्च चकार सः 
चकार सहदेवश्च व्याथिसिन्धुविमर्देनम्‌ । ज्ञानाणंवं महातन्त्रं यमराजश्चकार ह॥ x 
| च्यवनो जीवदानश्व चकार भगवानृषिः । चकार जनको योगी वेद्यसन्वेहमजनम(॥१९ 
सवेसार॑ चन्द्रखुतो जावालस्तन्बसारकम्‌ | यदाङ्गारं तन्त्रञ्च चकार जाजलिमुनिः॥ ` 
पैलो निदानं करथस्तन्त्रं सर्वेधरं परम्‌ । द्वेधनिणेयतन्त्रश्न चकार कुम्भसम्भवः ॥ २१ 
चिकित्साशाखरवीजानितन्तराण्येतःनिषोडश  व्याधिग्रणाशवीजानिबलाधानक्राणिच ` 
Al मथित्वा ज्ञानमन्त्रेणवायुर्वेद्पयो निधिम्‌। तंतस्तस्मादुदाजहुनेवनीतानि कोविदाः 
A एतानि क्रमशो दष्टा दिव्यां भास्करसरूदिताम्‌ । आयुर्वेद सर्वबीजं सवंजानासि सुन्दरि 
व्याधेस्त परिक्षानं वेदनायाश्च निग्रहः lumen deed त वैदय: अरसुरायुषः ॥ २५ 
r विक्ञाताचिकितसासु यथार्थवित.। afisi urgere enses 
अनकः सव रोगा दुर्वारोदांसणोज्वरः । शिवसकतम् योगी चः निधेः विततिः 
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E बरहमवैवत्तपुराणम अ. [3 TUR 
भीमस्त्रिपादर्त्रिशिराः षड्सुजो नवलोचनः । भस्मपरहरणो' रौद्रः काळान्तकयमोपम:| 
' मन्दाभिस्तस्य जनकोमन्दाग्नेजेनकास्जयः | पित्तश्लेष्ससमीराश्च प्राणिनांदु;खदायका 
' चायुजः पित्तजश्चेब श्लेष्मजश्व तर्थच च ।.जचरमेदाश्च तरिविधाश्चतुर्थश्च ्रिदोषजः। 
| पाण्डुश्च कामलः कुष्ठः शोथः प्रीहा च शूलकः ।'ज्वरातिसारग्रहणीकासत्रणहलीमका, 
' सूत्रङच्छश्च गुल्मश्च रक्तदोपविकारजः | चित्रमेहश्च कुव्जश्च. गोदस्थ गळगण्डकः [३१ 
' भ्रमरी सन्निपातश्च विसूची द्रारुणी खति। पषां भेदप्रभेदेन चतुःषछ्ठी रुजः स्सृता: | 

| सृत्युकन्यासुताश्‍चेतेजरातस्याश्वक्रन्यूका,१.जराचभ्रातुभिःसाडंशाश्‍वद भ्रमति ue 
' प्ते चोपांयवेत्तारं न गच्छन्ति च संयतम्‌ ¦ पलायन्ते च. तं दृष्टा. यैनतेयमिवोरगाः॥ | 
| चक्षुजेलञ्च व्यायामः पादाधस्तैळमदेनम्‌ | कर्णयोर्मूथ्नि तैश्च जराव्याधिविनाशनम्‌ | 
| घसन्ते भ्रमणं घहिसेवां खप्नं करोति य: । याळाञ्च सेवते काळे जरा-तं नोपगच्छति | 
i खातशीतोदकस्नायी सेवते' चन्दनद्रवम्‌ । नोपयाति जरा तः्व निदाघे$निलसेघकम॥| 
प्राविष्युगोद्कस्नायी घनतोयं च सेवते। समये च.समाहारी जरा. तं नोपंगच्छति। | 
झरद्रोद्रं न ग्रह्मति भ्रमणं तत्र घर्जयेत्‌ । खातत्लायी समाहारी जरा d नोपगच्छति॥ | 





रजस्वला च बुलंद. वावीरा जारदूतिका ताजुपेति जरा rer भ्रातुभिः wm 
T । 

| 1 गूद्रयाजकपली या ऋतुद्दीना च या 

| ग हि वाजामन्नमेजी माइ uw स तेन पापेन .साड सा: जरा गच तमुपयच्छी 1 


[T याशा सतत mc ion trei 1वीजंचिश्वीजंश्निशर्ल १ 
जायते; व्याधिः-पापेन जायते j| प 
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: q 
तस्मात्‌ | | भारते सन्ततं नाचरन्ति भयार 
ee iT ipi iiis या ८ 
sabes क E 
Suse दुजेयः काले.सव ग्रसिष्यति. 
ज्वरश्च एणा जनकः कथितः सति | पित्तश्ळेष्मसमीराश्च ज्वरस्य RASTE 
एते यथा सञ्चरन्ति स्वयं यान्ति च देहिषु । तमेच विविधोपायं साध्वि मत्तो निशामय 
क्षुधि जाउचल्यमानायामाहाराभाच एच च | पाणिनां जायुते. पित्तं चक्रे च मणिपूरके 
ताळविल्वफलं झुङ्क्ता जलपानञ्च ततक्षणम्‌,। तदेव तु भवेत्‌ पित्तं सद्यःप्राणहरं परम्‌ 
तप्तोदकश्व शारदि भाद्रे तिक्तं विशेषत: । देवश्रस्तेथ्च यो भुङ्ते पित्तं तस्य प्रजायते ॥ 
सशर्करञ्च धन्याक पिष्टं शीतोदकान्वितम्‌ । चनकं सर्वगव्यञ्च दधि तक्रविवर्जितम 
विल्वतालफल qui सर्वेमैक्षवमेव च | साद्रेकं सुद्रयूषञ्च तिळपिष्ठं सशकरम्‌ ॥ ६२॥ 
पित्तक्षयकरं सद्योबळपुष्िप्रदं परम्‌ 1 पित्तनाशञ्च तद्वीजञसुक्तमन्यं निबोध मे.॥ ६३ ॥. 
भोजनानन्तरं स्नानं जळपानं विना तृषा | तिलतैलं aada स्लिग्धमामलकीद्रवम,॥. . 
पर्ययुषितान्नं तक्रञ्च पक्क रम्भाफलं af मेधाम्बु शर्करातोयं सुख्निप्यजळसेवनम्‌॥ 
| रुक्षत्वानं पय्युषिते जले । तरुमुज्ञापकफल uds कक्कंटीफलम्‌॥ ६६ 
खातस्नानञ्च वर्षासु मूलक श्लेष्मकारकम्‌। ब्रह्मरन्ध्रे चं तज्जन्म महद्वीय्येविनाशनम्‌ ॥. 
RA wwe पकतेळविशेषकम्‌.। अरमण शुष्कम्रक्नञ्च शुष्कपकहरीतकी ॥ ६८॥ . 
पिण्डारकमपकञ्च रम्भाफलमपक्ककम्‌। वेखवारः सिन्धुवार अनाहारएपानकम्‌ NEEN 
| सतं रोचनाचूर्ण स्चतं शुष्कशकरम्‌। मरीचं पिप्पळं शुष्कमात्रेक जीवकं मधु 15०] 
g| व्याण्येतानि गान्धर्चि ! सद्यः्छेष्मंहराणि च ।. बलपुष्टिकराण्येव घायुवीज॑ निशामय 
j| भोजनानन्तरं सद्योगमनं घावनं enar दं वहिताएश्च शश्वघ्म५नैधुनम्‌ ॥७२॥ 
l ninan — एव च 1. अतिरुक्षमनाहार युद्धं कमेव चं ॥ ७३॥ | 
(| फहुंचाक्यं भयं शोकः केवलं वायुकारणम्‌ । आज्ञाल्यचे तन्म निशामय तदषधमः 
|| पक्वं rari सबीजं शर्करोद्कम्‌। नारिकेलोदकञ्चेव सस्त सुपिष्ठकमू ॥। 
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', अधुना मत्माणकान्तं देहि देहि विचक्षण | नचा बःस्वामिनासाद्धयास्या मिस्वगहपर 


"६० 


| शीतलोष्णोद्कस्नानं सु स्निग्धचन्दनद्रवम्‌ | स्तिग्धपड्मपत्रतट्पं सुस्लिग्धव्यजनानि, 
| एतत्ते कथितं घल्से ! सद्योवायुप्रणाशनम्‌ | बायवस्त्रिविधाः पुंसां छेशलन्तापकामजा: 


1: ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा कन्या चित्ररथस्य च। कथां कथितुमारेमे सा शान्धवोप्रहपित 



















| : 
माहिषं aà मिण्ञ्च केवल चा सशंकरम । सद्यःपय्य षितान्नञ्च सौवीरं aeni 
पक्वतैलविशेषश्ध तिळतेलञ्च Sue! लाडूलीतालखजूरमुषण्णमामलकोद्रयम्‌ i 


व्याधिसंघश्च कथितस्तन्त्राणि विविधानि त्न । तानि व्याधिप्रणाशाय saraa 

त्त्राण्येतानि सर्वाणि व्याधिक्षयकराणि च | रसायनादयो 3 चोपायाश्चसुदुलभः 

न शक्तः. कथितं साध्वि | य्राथाथ्यं घत्सरेण च । तेषाश्चलवेतन्ताणांङतानाञ्चषिचक्षषे 

केन रोगेण त्वतकान्तो सुतः कथय शोभन्ते || तदुपायं करिष्यामि येन जीवेदयं सति 
सी तिरुवाच । 


माळाचत्युव्राच | 


योगेन प्राणांस्तत्याज प्रह्मण: शापहेतुना। सभायां जितः कान्तो भम विप्रनिशाम्रय 
सवं थुतमपूवेश्व शुभाख्यानं मनोहरम्‌। भवेद्भवे कुतः केषां naget जिपदुंघिना di 
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नागतो Raf त्वया यत्‌ कथितं द्विज ! हरिः aaa सर्चात्मा विग्रह:कुत आत्मन 


ga सम्बोध्य विप्रश्च वाचा मधुरया द्विज.।उघाचसत्यं परमं प्राणिनांयततसुभाघहम्‌ 
त्राह्मण उवाच | 
उपबहेणसास्येय कन्या चित्ररथस्य च । य॒याचे जीचदानशञ्च स्वामिनः शोककर्षिता | | 
अधुना किसडुछानमस्यकार्य्यस्य निश्चितम्‌ । तन्मांत्रूहिसुराःसर्वेनित्यंयत्समयो चितम्‌. 
र सुरान, सर्वान्‌साध्चीतेजस्विनीवऱा । hr वट 
स्तुतिः इता. य युष्माभिः शवेतद्वीपेहरेरपि । युष्माकमीशो विष्णश्च कथ॒मेचात्र नागत 
बभूवाकाशयाणीति पश्चाद्‌ यास्यति केशवः 4 idd कथम्भूतं वाणीचाक्यमचश्चलम्‌ 
ब्राह्मणस्य SIS: शुत्त्वा स्वयं ब्रह्मा जगदुगुरू | उचाय वचनं सत्यं हितं परममङ्गलम्‌ ॥ 
| ब्रह्मोच्राच । 
मत्पुत्रो नारदः रात्तो गन्धर्वेश्चोपवर्दणः । योगेन 'प्राणांस्तत्याज पुनः शापान्ममैव हि 
काळं लक्षयुगं व्याप्य खितिरस्य led । शूद्रयोनि ततः प्राप्य भवितामत्सुतः पुनः 
अस्य कालावशेषस्य कञ्चिदस्ति द्विजोत्तम | तत्तु वषेसहस्नश्चैवायुरस्यास्ति साम्प्रतम्‌ 
दास्यामि जीवदानश्न स्वयं विष्णोःप्रसाद्तः । 
यथैनं न स्पृरोत्‌ शापस्तत्‌ करिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ १३॥ 





स्वेच्छामयः परं ब्रह्म भक्तातुग्रहविग्रहः । सवे पश्यति rds सेत्रास्ति सनातनः॥ 
बिः षश्चव्यासिवचनो णुञ्चसवंत्रचाचकः । सर्वव्यापी च सर्वात्मा तेन चिष्णुअकीत्तितः ` 
- अपवित्रः पवित्रो वा सवांचस्थां गतः पुमान्‌। ^ 
७... भक्त्या च यःस्मरेद्विष्णुं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ १७॥ | 


| कर्मारम्मे च मध्ये घा रोषे चिष्णञ्च यः स्मरेत्‌ परिपूर्णतस्यप्कमे वेदिकञ्जभवेदुद्विज 


Wd सरष्टा च जगतां विधाता संहरो-हरः । धर्मश्च कर्मणां साक्षी येस्याज्ञापरिपालकः 
संहरते लोकान्‌ यमः शास्ता च पापिनाम्‌4 | 
उपैति मृत्युः सर्वा ग्य मिया यस्याझय़ा संदर ॥ २०१... * a 
सवशा या च सर्चाद्याप्रकृतिःसवेसूःपुरा | सा भीता यस्यपुरतो यस्याज्ञापरिपालिका 
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[ss 1 महेश्वरं उघाव | | 
पुत्राणां ब्रह्मणस्तेषां कस्य वंशोद्गवो भवान्‌। वेदानधीत्य भवता ज्ञात कःसारएव इ ` 
E शिष्यः कस्य'सुनीन्द्रस्य वसस्त्वं नास्ना च भो द्विज! ` 
कळ्या विमत्तयर्कातिरिक्तञ्च शिशुरूपोऽसि साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
_ विड॒स्थयसि देवांश्च चिष्णुमस्माकमीश्वुरम्‌। हृदिस्थञ्च न जानासिपरमात्सानमीश्चस्‌ 
यस्मिन, गते पतेद्देहो देहिनां: परमात्मनि । प्रयान्ति सर्वे तत्पश्चात्‌ नरदेवानुगा wyl 
जीवस्तत्प्रतिचिम्वश्च मनो शानञ्च चेढना ? प्राणाश्चेन्द्रियचर्गाश्च बु द्वि्मेधाृतिः स्मृहि | ` 
'निद्रादया च तन्द्रा च श्षुत्तृष्णापुष्ठिरेव च 7 श्रद्धासंतुष्टिरिच्छाचक्षमारज्ञा दिकाःस्सृताः |^ 
प्रयाति यत्पुरः शक्तिरीश्चरे गमनोन्सुखे। एते सर्वे च शक्तिश्च यस्याज्ञापरिपाठकाः 
ईश्वरे च स्थिते देही क्षमश्च सवेक्मेछु । गते स्पृश्य: शवसत्याज्यः कस्तं देहीन मन्यते 
| खय ब्रह्मा च जगतां विधाता सर्वकारकः।.पपारविन्द्मनिशं ध्यायते द्रष्टमक्षमः॥३० 
' युगळक्ष तपस्तप्तं श्रीकृष्णस्य च वेधसा । तदा बभूव ज्ञानी च जगत्‌ स्रष्टं क्षमस्तदा। 
असंख्यकालं सुचिरं तपस्ततं हरेमेया । त्ति जगाम न मनस्तृप्यते केन मङ्गले ॥३२ 
अधुना प्चवक्त्रेण यज्ञामुगुणकी्तनम्‌। गायन्‌ भ्रमामि सर्वत्र निःस्पृहः सर्वकर्मसु । 
! मत्तो याति च सुत्युश्च यच्ञामणुणकीत्तेनात्‌। शश्वञ्ञपन्तं तन्नाम दृष्टा g: पलायते 









uil 


| Poco दिव्यानां युगानामेकसप्तति । अशविशतिमे शक्रे गते च ब्रह्मणो "दिनम्‌ | 
E शतवर्षायुषो.चिधे: । पाते छोचनपातश्व यद्विष्णो परमात्म |^ 
| ER मय "मात्मनः पर महिस्न को गच्छेन्न जानामि च f | 
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सहदशो पध्याय 'बिष्णुस॒रसंघर्सवादंबर्णनम Jn T er : 
B esce त्वयोक्त p > 
d सुनीनाञ्चमतिभ्रमः 
हा शणो तिताम्‌ । निन्द्क b xm 
दुत्वादवान्मह न्नन्दाशरीविष्णोःस्मणाइ्चुधः | मुच्यतेसवपापेन्य पुण्यंप्राप्नोतिदुलभम | 
| कामतोऽकामतोवापि विष्णुनिन्दांकररोतियः । यं>एणोति हसति bna 
कुम्भीपाके पचाति स यावद्धि ब्रह्मणो चय:) स्थळमवेदपूतञ्च सुरापात्र यथा द्विज ॥ | 
॥ | “णीचनरकंयाति थुतन्तनेवचेदधुवम्‌ । विष्णुनिन्दाचत्रिदिधा ब्रह्मणा कथितापुरा ॥ 
| अपत्यक्षश्व कुरुते कि वा तञ्च न मन्यते | देवान्यैस्पम्यं कुरुते ज्ञानहीनो नराधमः | 
तस्यात्र निङृतिर्ना स्तियाबदुधेत्रह्मण:शतम्‌ | झरोनिन्दां यः करो तिपितुनिन्दांनराधमः qi 
स याति काळसूनरञ्च - यावचच्द्रदिचाकरी ॥ ५०॥ ` : ` ¦ | 
विष्णुगुरुश्च सर्थषां जनको ज्ञानदायक | पोष्टा याता भयत्राता घरदाता जगत्त्रये ॥ 
Sa वचनशुत्वा त्रयाणां विप्रपुंगघः । अंहस्योचाच तान्‌ देवान घाचामधुरयापुनः ॥ 
ब्राह्मण उघाच | 
का कृताविष्णुनिन्दा5हो हे देवाधर्मशालिनः । नागतो हरित्रेति व्यर्थाकाशसरखती ॥ 
इति बोक्तमया भद्रं ब्रत धर्मार्थमीश्वराः | सभायांपाक्षिका सन्तो घ्नन्तिस्मशतपूरुषम्‌ ॥ 
ते| पूयञ्च भावका ब्रूत चिष्णुः सर्चेत्र सन्ततम्‌ । इति चेत्‌ -ततकथंयाताःश्वेतद्वीपं वराय च 
१ | अशांशिनोने भेदश्चेदात्मनश्चेति निश्चितम्‌ | कलांहित्वानिषेवन्तेसन्तः पूर्णतमं कथम्‌ 
कोड्जिन्मदुराराध्यमसाध्यमसंतामपि | आशाः वलवती पुंसां ष्णं सेवितुमिच्छति ॥ 
कि gat: किं महान्तश्च बाञ्छन्तिपरंमंपदम्‌ । लन्धुमिच्छतिचन्द्रञ्चवाुः्यांचामनोयथा 
यो. विष्णु्षिषयी चिश्‍वे शवेतद्वीपनिव्रासङत्‌। यूयं बरह्मेशधर्माश्थ दिक्पालाश्च महेश्वरा: 










प 


fieret gama कः संख्या .कर्ततप्तीश्वरः । सर्वेषामीश्वरःकृष्णों भक्तानुग्रहविग्रहः 
ggi संवंत्रह्मापडात्‌ वैकुण्ठं सत्यमीप्सितुम्‌। `? ` : 

| तस्सादूदुऽवश्च गोलोकः पश्चाशत्‌-कोटियोजनस:॥ ६२. 
; घतुमुजश्वःचेकुण्ठे लक्ष्मीकान्तंः सनातन: 1 सुनन्दनन्दकुसुदपाषेदादिमिरावृतः ॥ ददे 
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६४ _ ... A म्रह्मवेवरेपुराणम्‌ ॐ : ` [ 5 ftm 
गोलोके दिभुजः कण्णो राधाकान्तः सनातनः | गोपाङ्गनादिसियुक्तो aeta | 


परिपूर्णतमं ब्रह्म स चात्मा सर्वेदेहिनाम्‌ स्वेच्छामयश्च विहरेद्रासे. जन्दाचनि सदा। 
। ध्यायन्तेयोगिनःसन्तःसन्ततञ्च 





HC 
PR rnd — 






यूयञ्च वैष्णवा त्रूहि कस्य वंशोद्धवो भवान्‌ | शिष्य? कस्य मुनीन्‍्द्रस्येत्येवंमाश् ugs | 
यस्य dsirgstsump यस्य शिष्यश्च प्वालकृः । तस्येदं वचनं ज्ञानं देखसंघा निवोधत। | 


अष्टादशोऽध्यायः | 
गन्धर्वाय जीवदान । 
: सौतिस्वाच । | 


p देचाः सा हेत मोहिता विष्णुमायया terrd ब्रह्मशानपुरोगमा I! 
| मह्या कमण्डछुजळं ददौ गात्रे शवस्य च । सञ्चारं मनसस्तस्य चकार सुन्दरं वपुः | T 





y 1 
"i 


l सूर्य्या घिष्ठानमात्रेण दृष्टिशक्तिवंभूर्च हः 


शोभा ali v 
= CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by f, दशनेन ri T 








i: | गपि नोत्त been oor e 
E. कळ शेते जडस्तथा । विशिष्टयोधंऩ पाप चाघिष्ठानं विनात्मन: 1 
` figurer श्चरम्‌ । स्तात्वाशीधंसरित्तोयेत्वाधौते च वाससी! 
à ङ पाता स्ेकारणकारणम्‌। वा येच e fide 
Rf साक्षिपञच सर्वेपां imig बड » ies ipn 
d id D RHY | raara न ईएञ्च सवः सर्वत्र सवदा ॥१०॥ 
त] जगत्र्नष्ट à + त पाय परत्पेरा | ब्रहमविष्णुशिवादीत्ां सूया त्िुणात्मिका। 
तल्नष्टा cunt नियतोयस्य सेवया । पाता विंष्णुश्रजयतां संहर्ताशडुरःस्वयम्‌ । 
म्‌ ध्यायन्ते यं खुराःसर्वे सुनयोमनचस्तथा | सिद्धाश्व योगिनः सन्तः सन्ततं em 
jc निराकारं परं स्वेच्छामयं विभुम्‌ । बरं वरेण्यं वरद्‌ वराहं घरकारणम्‌ ।१४। 
तपःफलं तपोवीजे,तपसाश्च RAIA | स्वयं तपःस्वरूपञ्चसरवेरूपञ्च सचेतः ॥ १५॥ 
| धार सर्वेवीज कमें ततकर्मणां फलम्‌ 4 तेषाञ्च फलदातार edis क्षयकारणम्‌ l 
पं तेज:स्वरूयश्व भक्तानुप्रहविग्नहम्‌ । सेवाध्यानं न भरते भक्तानां विग्रहं विना १७ 
| जो मण्डळाकार सूर्यको टिसमप्रभम्‌ | अतीवकमनीयश्च रूपं तत्र मनोहरम्‌ ॥१८॥ 
ररद्श्यासं शरत्पङकजलोचनम्‌ | शरत्‌पावेणचन्द्रास्यमीप्रद्धास्यसमन्वितम 1१६ 
ऐशिकन्दपेळावण्यं छीलाधाम मनोहरम्‌ । चन्दनोक्षितसर्वाड रलभूषणभूषितम्‌ ॥२०। 
कुजं सुरलीहस्तं पीतकौरोयचाससम्‌ । किशोरवयसं शान्तं राधाकान्तमनन्तकम्‌ ।२१। 
॥पाडूनापरिवृत कुत्रचिन्निजेने वने । कुत्रचिद्रासमध्यस्थं राधया परिषेवितम्‌ ॥२२॥ . 
| चिद्‌ गोपवेशश्च वेष्टितं गोपवालकेः । शतश्टङ्गाचलोत्ङ्ष्टे रम्ये वृन्द्रावने घने ॥२३ 
करं कामभेनूनां रक्षन्तं शिशुरूपिणम्‌ 1 गोलोके विरजातीरे पारिजातवने बने ॥२४॥ 
| [७ कणन्तं मधुरं गोपीसम्मोहकारणम्‌। निरामये च वेकुण्ठे कुरच्च चतुर्मुजम्‌ ॥ 
हक्ष्मीकान्तं igar सेबितञ्च चतुर्भुजैः कुत्रचित्‌ स्वांशरूपेण जगतां पालनाय च ॥ 
द्वीपे विष्णुरूपं प्या प्ररिथेबितम्‌। कुत्रचित्‌ स्वांशकया बाणे ब्रहरूपिणमा | 
[िवस्वरूपं शिवद्‌ स्वांदोन शिवरूपिणम्‌ । स्वात्मनःषोड़शहंशेन सर्वाधार वक्शत्परम्‌॥ ? 
IR महद्विराररूपे स्रिश्वौध॑ थॅस्ये' dag l लीलया. स्वांशकल्या जगतां पालनाय च 
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Duo emen : | 
| ज्ानावलासंविभ्रन्तं बीजं तेषां सतातनप_ | बस्तं कुत्रचित्‌ सन्तं यो गिनां हृद्ये सतत 
| झाणरूपं sfera परमात्मानमीभ्वरम्‌।तश्ञ स्तोतुमसक्ताहमवला निर्गुणं विसु 
| freu निरीहञ्च सारं वाइनसोः qur यं स्तोतुमक्षमो ऽनन्तः सहस्तवदनेन च|| 
| प्चवक्‍त्रश्वतुर्वकत्रो गजवकत्रःषड़ाननः । यं स्तोतुं न क्षमामाया मो हितायस्य. मायया]. 
| यंस्तोतुं न क्षमाभ्रीश्च जड़ीभूर्तासरस्वृती१ वेदा न शक्तायं स्तोतुंके चा Aah 
| कि स्तौमि तमनीहञ्च शोकार्त्ता स्त्री परातपरस्‌ । . 
| इत्युक्तवा स्स. च गास्ध्र्वो विरराम रुरोद च॥ १५ ॥ 
,। कृंपानिधि प्रणनाम भयार्ता च पुनः पुनः | कृष्णश्च शक्तिभिः साद्सधिष्ठानं चकास्‌ 
| र्चुरम्यन्तरे तस्याः परमात्मा निराकृतिः । 
| उच्थाय शीघ्रं चीणाञ्च धृत्वा स्नात्वा च घाससी ॥ ३७॥ . : 
| प्रणनाम Reg ब्राह्मणं पुरत: स्थितम्‌ । नेदु न्दुभयो देवा:पुष्पव शिश्व चक्रिरे॥ 
दुला चोपरि दग्पत्योः प्रददुः परमाशिषम्‌ । गन्धर्वो देवपुरतो नन्तं च जगौ uu 
जीवितंप्रुरतः प्राप देवानाञ्च वरेण च | जगाम पत्न्या सा पिता माता च हृषिः 
उपवईणरान्रचो गन्धर्वनगरं पुनः । माळावतीं रल्लकोरिं धनानि विविधानि च 
e प्रददो ब्राह्मणेभ्यश्च भोजयामास तान्‌ सती | वेदांश्व पाठयामास कारयामास मुल्य! 
* महोतसवश्ञ विविधं हरेनामेकमङ्गलम्‌ | जग्मुदेवाथ्य स्वस्थानं विप्ररूपी हरिःस्वगग 
रतत्ते कथितंन्सवं स्तवराजञ्च शौनक । इदं स्तोत्रं पुण्यरूपं पूजाकाले तु यः परव 
हरिभक्ति हरेदास्यं लमतेवैष्णवो जनः । चराथों यः qgar चास्तिकः परमास्य 
धर्माथक्राममोक्षाणां निश्चितं za R । | 
E E विद्यां धनाथों मते घनम्‌॥ ४६॥ E 
= T veces SA uritur! ahaaa वशो 
g SARTA जाग्रः प्रजा लसेत्‌। . ` 
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Etsi: ] E * शरीकण्णकवचवर्णनम्‌ it - 
मयान्सुच्येत भीतस्तु धनं नधनो लमेत्‌ । दस्युअस्तो महारण्ये हि्रजन्तुसंमन्वितः॥ 





` दावाश्निद्ग्यो मुच्येत firmar जळाणंच्े ॥ ४६ l 
इति श्रीव्रह्मयेचते महापुराणे ब्रह्मखण्डे गन्धर्वजीवदाने महापुरुषस्तोचप्रणयनं नाम 
t ` अष्टादशोऽध्यायः | 


Ri ; विशो à : 
| RANSA: । 

त्रह्माण्डपावन श्रीकृष्णकवंचम्‌ | 

M सौतिस्वाच। >» 







ह ्तश्चकार शुश्रूषां पूजाश्च समयो चिताम्‌ । तेन साद सुरसिका रेमे सा सुचिरं मुदा! 

/प्रहापुरुषस्तो चञ्च पूजाञ्च कवचं मनुम्‌ । विस्मृतं बोधयामास स्वयं रहसि gaa ॥ 

[रा दत्त चशिष्ठेन स्तोत्रपूजादिकं हरेः । गन्धर्वाय च मालत्यै मन्त्रमेकञ्च पुष्करे ॥ pll 

Jä स्तोत्रकचचं व शिष्ठश्च कृपानिधि | गन्धवेराजं रहसि वोधयामास शलिन | 

AEn राज्यञ्च कुघेरभवनोपमे । आश्रमे परमानन्दो गन्धर्वो वान्धदैः सह ॥ ६॥ 

(यातथायता मिश्र स्त्री मिरन्या मिरेवच | आगत्य ताभिः स्वस्वामी संप्राप्त:पस्या मुदा॥ 
शौनक उवाच । > 

कि स्तोत्रं कवचं विष्णोसेन्त्रपूज्ञाविधिः पुरा । 

|. दत्तो बरिष्ेत्ताम्या्वत भवान, egi ८ , ` 

| शाक्षरमन्ञ्रज्ञ gm कवचादिकप । दत्तं गन्धवेराजः्य वशिष्ठेनचळिपुरा 84 ^ 

RR aR हे सौते श्रोतुं कौतूहलं मम । शंडुरस्तोत्रकवचं मन्त्र दुर्गतिनाशनम्‌ 1१९ 
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किक 


| औं नमो भगवते. रासमण्डलेशाय स्वाहा) इद्‌ Hed कल्पत घददो षोड़शाक्षस्‌। 
í पुरा दत्तं कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे हरे: | पुरा द्त्तञ्च कृष्णेन गोलोके शङ्कराय च | | 
' -्यानञ्च विष्णोर्वेदोक्तं शाश्वतं सवेदुळृमम्‌ । मूलेन सर्व देवश्च नेवे्यादिकसुत्तम| 





| शूलिने ब्रह्मणे दत्तं गोलोके राखमफडले'। घमाय गोपीकान्तेच कृपया परमादुतम्‌ | 


| ag वक्ष्यामि ब्रह्मेश ध्मेद्‌ं कवचं परम्‌ | अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुर 


J| प्रणवो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च । भाले पायान्नेत्रयुग्मं नमो र 
| कृष्ण पायात्‌ थोतयुंग्मं हे हरे घाणमेव च। जिह्विकां च हिजायातु कष्णायेति 


| i व प्रे क 4 हेति Q A ". 
के इष्णायस्वाहेति च. कर्णयुग्मंसदाऽचतु । कुडाळंसबेती : 
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qum यैन स्तोत्रेण मालती परमेश्वरम्‌.। तदेव स्तोत्रं द्त्तञ्च सन्यज्ञ कचचं वणु 












पितुर्चकत्रान्मया थ्रुतम्‌ । पित्रे दर्त पुरा विप्र गङ्गायां शूलिना धुवा 


ब्रह्मोवाच ! 
राधाकान्त महाभाग कचचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । त्रह्माण्डपावन नास कृपया कथय प्रभ 


मां महेशाञ्च ia भक्तश्च भक्तवतसल । त्वतप्रसादेनपुनेभ्यो दास्यामि भक्तिसंयुर॑ 
श्रीकृष्ण -उचाच । 


यस्मै कस्मै न दातव्यं प्राणतुद्यं ममैव हि । यत्तेजो मम देहेऽस्ति तत्तेजः कवचेऽपि| 
कुरू सृष्टिमिमंधृत्वा घाता ब्रिजगतां भव ।संहत्तां भव हे शम्भो मम तुल्यो मदेम शि 


| f हे. घमे! त्वमिमंधृत्वा भव साक्षी च कमेणाम्‌ | तपसां फलदाताच यूयं भवतम भो 
` ब्रह्माण्डपाचनस्यास्य कवचस्यहरिःस्वयम्‌ | ऋषिश्छन्द्श्चगायत्री देचोऽहंजगदीश् र 


धमर्थेकाममोश्षेषु विनियोगः प्रकीत्तित: त्रिलक्षवारपठनात्‌ सिद्धिदं कवचं षि 
योभवेत्‌ सिद्दकूवचो मम तुल्यो भवेत्त सः । तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन 


श्रीृष्णायस्वाहेरि तच कण्ठपातुषडक्षर: | हीं क्रष्णायनमो वकती पूर्वश्रभुज | 
मो गोपाड़नेशीय्‌ स्न्धावष्टाक्षरोऽचतु । दन्तपंक्तिमो एयग्मं नमो गोपीश्वराय f 1 






^ 


m ऽर्विशो ऽध्यायः ] Ep शिवकवचवर्णनम्‌ 3E ६६ 


| ài ed सम इति पृष्ठं पादं सदाऽवतु । ओं गोवद्धेनधारिणे स्वाहा सर्वेशरीरकम || 
प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण आग्नेय्यां पातु माधव: । : 

[i दक्षिणे पातु गोपीशो ia त्यां नन्द्नन्द्नः ॥ ३३॥ . 

वारुण्यांपातुगो विन्दो बायव्यांराधिकेश्वरः | उत्तरेपातुरासेश ऐेशान्याम्युत स्वयम्‌ ॥ 

म न्ततं सर्वतः पातु परो नारायण स्वयम्‌ ।'इति ते कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमादुतम्‌ ॥ 

" मम जीवनतुल्यश्व युष्मभ्यं दत्तमेच च | अश्चमेधसहस्राणि,वाजपेयशतानि च ॥ 

कला नाहेन्ति तान्येच कचचस्येव धारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 

गुस्मम्यच्य वि थिवङ्वस्त्रालङ्ासयन्द्नैः । स्वात्वातञ्ञ नमस्कृत्यकचचं घारयेत्‌ सुधीः ॥ 

कवचस्य प्रसादेन जीचन्सुक्तो भवेश्रः । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो चिष्णुरेच भवेदद्विज॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवर्त्तं महापुराणे त्रह्मखण्डे महापुरुष-म्रह्माण्डपाचन नाम श्रीकुष्णकचचं 

| समाप्तम्‌ । ^ ; S 

सोतिरुवाच । 


भा! 







| मन्त्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा । स्वयं शम्भुश्च वाणाय तथा दुर्घाससेपुर di 
लेन सर्व देयश्च नेवेद्यादिकमुत्तमम्‌ । ध्यायेश्नित्यादिकं ध्यानं वेदोक्तं सर्वेसम्मतम्‌ ॥ 


sif नमो महादेवाय। à | 
वाशेश्वर उवाच । > 
महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ | संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो ॥४शा 
महेश्यर उघाच। _ 
TI वक्ष्यामि हे वत्स ! कचं परमाहुतम्‌ | अहंतुम्यं प्रदास्यारि गवेपनीयं GESAR N 
रप दुर्वाससे दत्त त्रेलोकयविजयाय च । ममैवेदश्च कवचे भत्तयौ यो धाश्थेत्‌ सुधीः ॥ 
| भगचन्नवलीलया ॥ ४६॥. ` ` ` ` `` ` ¬ 


शक्नोति त्रेलो 
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AS d 










| ७० x ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ t. ' | EE P 


: संसारपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः | ऋषिश्छन्दश्च गायत्री ursus 
| धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीत्तितः ॥ ४७ N S 
पश्चलक्षजपेनेव सिद्धिदं कृवचं भवेत्‌ । 


| कण्ठं पातु चन्द्रचूड़: स्कन्धौ वृषभवाहनः | वक्षःस्थलं नीळकण्डः पातु पृष्ठं दिगम्वर। 
| सर्वाङ्गं पातु विश्वेशः सवेदिश्वु न्न gir | खप्ने जागरणे चेव ITUR पातु सन्तत 


` Wd कवचमज्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजसतहेऽपि न मन्तः सिद्धिदायकः 


इति श्रोब्रह्मवेवत्ते शङट्करकवचं समाप्तम्‌ । à 

i" i सोतिरुवाच । | y 
i इद्ख कवच प्रोक्त स्तोत्रश्न go शौनक | शन्त्रराज कह्पतरुवे शिष्ठो 
i i ओं नमः शिवाय | E 
: वाणेश्वर उवाच | E 


न्दे छुराणां सारञ्च सुरेशं नीललोहितम्‌ 1 योगीश्वरं योगचीजं यो गिनाञ्च zs 
£ शानानन्द ज्ञानरूपं ्ञानवीजं सनातनम्‌। तपसां फळदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ | 
: तपोरुप्रं पोचीजं तपोधनधनं वरम्‌। R घरेण्यं .बरद्मीड्य'सिद्धगणेवरेः ॥ ५८॥ 
' कारणं भक्तिमुक्तीनां नरकाणेवतारणम्‌ | आशुतोष प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम.॥. 
i हिमचन्दन ब्रह्मन्यो तिःखरूपञ्च भक्तालुप्रहविग्रहम |" | 
fidis विमदेन, विग Rer जलरूपमभिरूपमाक्राशरूपमीश्वरम्‌॥ | 
J| ° पाजः चन्रुप QRR महत्‌यञुम्‌ | आत्मनः खपद्‌ दातुं समर्थमचळीळ्या॥ १ | 


भक्तानुप्रहकातरम 
CC-0. Mumftikshiu Bhawan Varanasi त शक्ता,यंज्ञोत.क्रिमडसतोमि d si | 













i| ऊनविशो$ध्यायः ] E. शिवस्तोचवर्णनम्‌ a 


अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्गनसोः परम्‌ । 

द्याघ्रचमस्वरघर 'सषभस्थ दिगस्वरम्‌। Rasakan सस्मितं चन्द्ररोखरसू ॥ ६४ 
त्युतचा स्तवराजेन नित्यं वाणः सुसंयतः | प्रणमेत्‌शङ्करंभक्तयादुर्चासाश्चमुनीश्वरः ॥ 
इदं दत्तं वशिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितञ्च महास्तोत्रं शूलिन:,परमादुभुतम्‌ ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्डत्तया च यो नरः । स्त्रानस्यसर्वतीर्थानां फलमाप्तोतिनिश्चितम्‌ । 
अपुत्रो ळभते J AAR *टणोति यः.॥ ६६ ॥ 

संयतश्च हविष्याशी प्रणस्य शडुरणुरुम्‌ | 


७१ 


यक्ष्मप्रस्तो वरषेमेकमास्तिको यः श्टणो तिचेत्‌ | निश्चितंसुच्यतेरोगातशङकरस्यप्रसाद्तः। 
यःश्टणो ति:सदाभक्त्यास्तवराजमिमं द्विज । तस्यासाध्यंतरिभुवनेनास्तिकिञ्चिच्यशौनक। 
कदाचिद्वन्छुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते । अचल परमैश्वर्यं लभते नात्र संशय: ॥[: ` 
सुसंयतो ऽतिभक्तया च मासमेकश्टणो तियः | अभार्य्योलमतेभ्षाय्यां सुविनीतांसतींचराम्‌ । 
muga दुर्मेधो मासमेकं »टणो ति य: । बुद्धि विद्याञ्च लभते गुरूपदेशमात्रतः ।99 
कमेदुःखी दरिद्रश्च मासं भक्तया शृणोति यः । धुवं वित्तं भवेत्तस्य शाङ्करस्य प्रसादूतः। 


इति $fन्रह्मचैचत्ते महापुराणे ब्रह्मतण्डे सौति-शौनक-संवादे स्तवराजो $य 
' 5 मूनर्विशोऽध्यायः । i 


^ 
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मुदा माळावतोसाडं गन्घवुश्वोपबहेण: 1 रेमेकालविशेषज्ध ताभिश्च fist घने ॥ १॥ | 
| गन्धवेराजो मुमुरे पुत्रदासाद्भिः ue । नानाविधं इत्यचः महत्‌ पुण्यं चकार ह। २। |" 
' राजत्वं चुभुजे राजा कुवेरभवनोपमे । रैमे खुशील्या साद्ध॑ ख्थिस्योवनशुक्त॑या ॥ ३ ॥ 1 
गन्धर्वराजः काळे च गङ्गातीरे मनोहरे। पत्न्या साद्धेमसंस्त्यक्तवा वेङुण्डश्च ययोसुदा। | 
शैवः शिवप्रसादेन पुत्रस्य चिष्णुसेवया | वभूच दासो वेकुण्ठे चिष्णोःश्यामचतुसुजः॥ 

| रत्वा पितरोश्द सतकार गॅन्धवेश्वोपवहेण: । ञ्राह्मणेभ्यो ददौ विप्रधनानिविचिधानि च। |प 
| काले सयं ब्रह्मशापात्‌ प्राणांस्त्यक्तवा विचक्षण: | स यज्ञे वृषलीगर्भत्रह्मवीजेन शौनक | 

4 मालावती च हिकुण्डे पुष्करे भारते भुवि। छृत्वात॒ुवाज्छितंकामंप्राणांस्तत्याजसा सती। 
|| सज्यस्य तु पत्न्याश्व मनुवंशोद्ववस्य च । जज्ञे नुपस्य *साध्वीसापुण्याजातिस्मरात्ररा | 

| | डपवद्देणगन्धर्वः RA भवितेति च | इतिकामा कामुकी सा सुन्द्री सुन्द्रीवरा ॥ 


I शोनक'उवाच। ` 
ब्रह्मवीर्य्यात्‌ शूद्रपत्न्यां गन्धर्वश्रो पवहण: । जातः केन प्रकाण तद्भबान चक्तमहेति 1११ 
| à सो तिरुवाच । 


€| कान्यकुब्जे च देशे च हुमिलो नाम राजक: । कलाठती तस्यपल्ली बन्ध्याचापिथतित्रता | 
|) खामिदोषेण सा वरूध्या काले च भत्तुराक्या । उपतस्थेवनेधोरे नारदं काश्यपं मुनिम.। 
| || ध्यायमानञ्च श्रीकृष्ण ज्वरन्तं ब्रह्मतेजसा | तस्यौ; सुवेशं कत्वासाभ्यानान्तश्च सुनेःपुरः । 
| ग्रीष्मप्रध्याह्मात्तेव्डप्रभातुल्यून तेजसा qued दूरतो५प्येत्त समीप गन्तुमक्षमा A 
| serrure च मुनिश्रेष्ठः बरः छृणपरायणः । ददर्शं पुरतो दूरे सुन्दरी स्थिरयौ घनाम्‌॥ || 
| चारूचम्पकवणांभां शरतपडूजलोचनाम्‌ | शरतपार्वणचन्द्रास्यां रन्नभूषणभूषिताम्‌॥ | 
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Tar . i M—————— इन ्सकंं  ुचंचंंो।ं।फइ8 
: | विशोऽ्यायः ] 00 ॐ कलीवती भुनिसवाद्कथनम्‌ ®, s$ 
.| E or id पीनश्ोणिपयोधराम्‌ । शो भितांपीतवस्त्रेणस स्मितां रक्तळोचनाम्‌। 
d निरूपेण कामवाणप्रपीडिताम्‌ । दर्शयन्ती सणा नत 
सिन्दूरविन्डुभूबाढ्यांसुचारुकज्वलोज्ज्वळ ्यरूपेणैवयथोर्यशीम à 
a ज्वलाम्‌ | पदालक्तकशोभाढ्यांरूपेणेवयथोरवशीम | 
मुनिः पप्रच्छ ET तां का त्वं कामिनि निर्जने । कस्य पत्नी कथथंवा्सतभ्ूहिचपश्चलि i 
वचनं श्रुत्वा कम्पिता च कलावती ।,उचाच विनयेनेव इत्वा च श्रीहरि हृदि ॥ 
N  कलावत्युचाच। 
1 गोपिकाहं Brig दु मिळस्य च कामिनी । पुजार्थिनी,चागताहं त्वन्मूल भर्तुराज्षया । 
॥ |पीय्यांधानं कुद अयि स्त्री नोपेक्षा gia ।तेजीयसां न दोषाय चहःसर्वभुजोयथा। 
॥ |ूषळीवचनं शृत्वा चुकोप झुनिसत्तमः | उचाच नीतं सत्यञ्च कोपग्रस्फुरिताधरः ॥ 
॥ ^ ° काश्यप उवाच | 
॥ प: स्वलक्ष्मीश्च भोगार्हा पराय दातुमिच्छति । तं सा cast 'मूढ्अवेद्व्सदइतिधुचम। 
| तत्वं दुमिळभोगाहीं quta भविष्यसि । विरक्तेन स्वयं त्यक्ता न गृह्णाति च त्वां पुनः | 
1 ; शूद्रपलीं गह्णाति ब्राह्मणो ज्ञानदुबेलः ।.स चण्डालो भवेत्‌ सत्यंनकरमा हॉ द्विजातिष 
Rest यज्ञे च शिलास्पर्श सुराचेने । नाधिकारश्च तस्गैवमित्याह कमलोद्भवः IREN 
कुम्भीपाक स्वयं याति पातयित्वा च पूरुषान्‌। 
मातामहान, स्वात्मनश्च दश पूर्वान्‌ द्शापरान्‌॥ ३० ॥ : 
RISE मूत्रमेव पिण्डं सद्यः पुरीषकम्‌। शालग्रामस्य तत्स्पर्शे चोपवासः तरिरात्रकम्‌॥ 
गृह्णाति न नैवेद्यं न तज्जलम्‌ p सन्न्यासिनां ब्राह्मणानां तद्न्ञश्चे पुरीषवत्‌॥ 
यच्यते स शक्रान्तं यावदेतन्न हि p एकविशातिपुरुषेः सादं सत्यञ्च पुंश्चलि ॥ 
पत्रोच्छिष्टञ्च यो भुङक्ते शुद्राणां ब्राह्मणाधभः । 
तत्तुल्यो ऽघरमोजी चेहेत्या ङ्गिरसभाषितम्‌॥ ३४ ॥ : 
TR वा यदि ग्रह्माति ब्राह्मणीज्ञानहुबलः । स पच्यते काढ्सूत्रे'याचदिनदराश्चतुदेशाः IU 
वच्छिन्नं कालञ्च euros ब्राह्मणी पच्यते ततर भक्षिता क्रिमिमिः t» 
५ जन्म च ब्राह्मणी! qoae भवति ज्ञातिभिः परिवजितः||' 
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| ७४ . द अ ब्रह्मचंचत्तेपुराणम्‌ 





एतस्मिनन्तरे तेन पथा याति च मेनका । तस्या उरं स्तनं EET सुनेवोग्ये WURDE 
गत्वा प्रणस्य दुमिळं कान्ता कान्तं मनोहरम्‌ । सर्वं निवेदयामास eiie गर्मेहेतुकम्‌। 
कळावतीचचः श्रत्वा प्रहृशवदनेक्षणः pa कान्तां मधुरं परिणासरुखावहम्‌ ॥४२॥ 


दुमिळ उवाच t 


यतरे देष्ण्यो जातो orem वीस्येंण वा सति ! 
तयोर्याति च ags पुरुषाणां शतं शतम्‌ di 


:” ` इत्युक्तवा गोपराजश्च स्नात्वा कृत्वा तु तपंणमू । 
संपूज्याभीष्टदेवञ्च ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ४७ ॥ 


राज्यं दत्त्वा . महाराजोऽप्यन्तर्वाह्मे हरि स्मरन्‌। 
अगाम चदश गोपो म्रनोगामी सुदान्बितः॥ ५५॥ ˆ 
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विप्रस्य efie तद्भे वष्णवस्य मूहाध्मनः। वैष्णवो भ विता वाळ: त्वञ्च भाग्यवती सती| |; 


। तो य विष्णुविमानेन सद्रलनिमितेन च । यातो चेकुण्ठनमरं जन्मस्दूयुजराहरम्‌ ॥४५॥ 
| कस्यचित्‌ ब्राह्मणस्यैव गेहं गच्छ शुभानने पुश्चान्ममान्तिकं भद्रे यास्यसीति हरैः पुरम्‌ 


` | अश्वानाञ्च चतुलेक्षं गजानां क्षमेव च। शर्तं मत्तगजेन्द्राणां ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥४८ 

। ` | उच्चैःशचवःपञ्चलक्षं रथानाञ्च सहस्रकम्‌ | शकरानां Rega त्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा॥ 
k | गवां द्वादशलक्षञ्च महिषाणां त्रिलक्षकम्‌ ।. त्रिलक्षं राजहंसानां ्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा॥ 
'५_ पारावतानां लक्षञ्च शुकानाञ्च शतं सुने । लक्षञ्चःदासदासीनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा । 

श्रामाणाञ्च सहस्रश्व नगराणां शतं शतम्‌ | धान्यतण्डुलशैळञ्च ब्राह्मणेम्यो ददौ सुदा 
4 शतकोरि सुबणांनां रल्लानाञ्च सहस्नकम्‌। मुद्राणां को टिकळसं ब्राह्मणेम्यो द्वद सुद 
f न ददो तेजसपत्राणां भूषणानामसंख्यकम्‌ । तां स्त्रियं रलभूषात्या ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा 


tH «तत्र सासं तपः कृत्वा शाज्ञातीरे मनोहरे । प्राणांस्तत्याज योगेन सद्यो दृष्टो महर्षिमि 
hl स च पिष्णुविमानेन रलेन्द्रनिमितेन च। संयुक्तो चिष्णुदृतेश्च वैकुण्ठश्च जगाम द | 


इत्युक्तवा च सुनिश्रेष्ठो विरराम च शोनक वृषली तत्‌ पुरस्तस्थो शुए्कंकण्ठोष्ठताळुका॥ | 


ऋतुस्नाता च वृषली पीत्वा तत्र क्षण सुदा । सुनि प्रणम्य परहृष्टा प्रययो भत्तुरन्तिकम्‌॥ |. 





j 


d 
P. 


-n — a I a tt आळ AMD ETE Mr EE mme 
A न 


डे | एकविंशोऽध्यायः] + उपवईणजन्मान्तरकथनम्‌ i Sa 
॥ | तत्र प्राय ्रेदास्यं हरिदासो aa सः 1 तृत्तान्तश्व कलावत्याः श्रयतामिंटि शौनक Il 
॥ , गते कलावती नाथे उच्चैश्व प्ररुरोद ह । वही प्राणांस्थ्यक्त॒कामा ब्राह्मणेनेव रक्षिता ॥ 
Ll | ब्राह्मणोमातरित्युक्तवा तां गृहीत्वा मुदान्वितः | जगाम रल्पूणेञ्च स्वगेहञ्च क्षणेन च ॥ 
M सा RRR साध्वी च सुषाव तनयं वरम्‌ | तप्तकाञ्चनचर्णाभं sec त्रझतेजसा ॥६१॥ 
तत्रस्था योषितः सर्वा दृहुशुर्वालक॑ शुभम्‌ । श्रीष्यमध्याहमारत्तण्डजितं तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
कामदेवाधिक रूपे चन्द्रा धिकशुभाननम्‌ । शरतुपार्वणचन्द्रास्यं शरतूप्डुजलोचनम्‌ ॥६३ 
हस्तापादाद्छिलितं सुकपोळं मनोहरम्‌। पदायक्राडळं पाठ्पद्च वा5तुलमुज्ज्यळम ॥ 
' |करयुग्मं aisge रुदन्तश्च स्तनाथिनम्‌। योषितो वाळकं इट्टा प्रययुः स्वाश्रमं सुदा d 

पुत्रदारयुतो AN: प्रहृष्टश्च ननत्ते ह। स वालो qqu तत्र JETA यथा शशी ॥६६॥ 








"i पोष ब्राह्मणन्ताञ्च सपुत्राश्च :यथा सुताम्‌ ॥ ON 

qu 

V इति थ्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे ब्रझखण्डेसौ तिशौनकसंबादे उपवहंणर्जन्मकथनं 
नाम चिशोऽध्यायः 1 

el EXEUNT 

UR : | 

दा॥ एकविंशो धध्यायः न 

u xi. | 

" उपवहेणजन्मान्तरकथनम्‌ | 

दा o सौतिरुवाच । र 

दा॥ E वाळश्च क्रमेण पश्चहायनः । जातिस्मरो ज्ञानयुक्तः पूवभन्त्रः CUI: सदा ॥१ 


गीयते सततं कृष्णयशोनामगुणादिकम७। क्षणं रोदिति नृत्येन पुलकाञ्चितविग्रहः ॥२॥ 
serene गाथां श्टणोति यत्न, तत्र wr | 

तत्सम्बन्धि पुराणञ्च तत्र तिष्ठति बालक्रः ॥ ०३ ॥ ` | 

ie धूलिनेवेद्यमीप्सितम्‌ । धूलिषुःप्रतिमां त्वा धूलिना पूजयेद्धरिम ॥४॥ 
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| ( ( 
$ ^ . - ® ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # UU Cof ब्रह्मखण्डे | 1 
| पुत्रमाहयत्ते माता प्रातराशाय चेन्सुने । हरि संपूजयामीति मातरं. संवदेत पुनः ॥ ५॥ |` 
| ; शोनक उचाच । SS 
1 किन्नाम वाळकस्यास्य जन्मन्यत्र वभूच ह! 5 
| | ९ व्युतपत्त्या संज्ञया वापि agaa, वक्तुमहेति ॥ ६ ॥ ; 
| °  स्थोतिछ्वाच | c 
अनावृश्यवशेबे च काले वालो वभूच E | नारं ददो जन्मकाले तेनायं नारदामिघ:॥७ | 
ददाति नारं ज्ञानञ्च वालकेम्यश्क aig | जातिस्मरो महाज्ञानी तेनायं नारदाभिधः॥ 
| चीयपण नारद्स्यैच वभूव वालको सुने । झुनोन्द्रस्यवरेणंव तेवायं नार [भिधः ue | 
| 





शौनक उवाच | 

| शिशुनाम च॑ विज्ञातं व्युतपत्त्या च यथोचितम्‌ 1 
E ^ मुनीन्द्रस्य ,कथं नाम नारँदश्चेति mess ॥ १० N 
| | 60: सौतिरुवाच | . | 
| अपुत्रकाय विप्राय धमेपुत्रो नरो gR: । ददौ पुत्रं कश्यपाय तेनाथ नारदामिघः॥११॥ 
3 « ' शौनक उवाच! 

'घुना नामव्युत्पत्तिः श्रुता सौते शिशोरपि । शूद्रयोनौ त्रह्मयु्रे कथं स नारदामिधः॥ 

सौतिरुवाच । 

कहपान्तरे ब्रह्मकण्ठात्‌ वभूबुवेहवो नरा: । नरान्‌ ददौ तत्कण्डञ्च तेन तज्नरदं स्मुतम्‌॥ 
J| ततो वभूव वालक्ष नरदात्‌ कण्ठदेशत: | अतो ब्रह्मा नाम चक्रे नारदश्चेति मङ्गलम्‌ . 
£| | साम्प्रतं शिशुत्रत्तान्तं सावधानं निशामय । उपाळम्मर्हस्येन चि शिष्टं किं प्रयोजनम्‌|| 
' | qa गोपिकावाळो विप्रगेहे दिने दिने । सपुत्रां पालितां चक्रे ब्राह्मण: खसुतां E 
| | | ए्तस्मिनन्तरे विप्रा आययुचिप्रमन्द्रिम्‌ । शिशवः पञ्चवर्षीया महातेजस्विनो यथा! | 

|| परच्छन्नं हतवन्तशच ग्री्ममध्माहृभास्करम्‌ | मधुपर्का दिकं द्रवा तान्ननाम ग्रही दि | 
4] ्फलमूलादिकं काले चंत्वारो' मुनिपुङ्गवाः । विप्रदत्तं बुभुजिरे ततशेष॑ बुभुजे शिशुः 
4i चतुर्थको मुनिस्तस्मै छष्णमन्त्रं ददौ मुदा । तेषां दासः स वभच दविजस्य मातुराह्या | 
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XT 
३ एकविश्लो$ध्याय:] ` ‰ नाश्दशार्पविमोचनम्‌ 4: és 
| | एकदाशिशुसाता च गच्छन्तीनिशि वर्त्मनि । ममार सर्पदष्टा च तत्क्षणं स्मरंतीहरिम्‌ ॥ 
; | सद्यो जरस sud विष्णुयानेन सा सती | विष्णुपापद्संयुक्ता सद्रलनिर्तितेन 
. | प्रातर्चालो दिजेःसाद्ध' प्रययौ चिप्रमन्दिरात । तत्त्वज्ञानं : E ia 
mr fiere स्वसानं प्रययु: किङ । महाज्ञानी शिुस्तत्वीगड मनोहर ॥ 
तत्र स्नात्वा शवा विष्णुमन्त्रं जजाप सः क्षुत्पिपासारोगशोकहर वेदेषुदुलेभम्‌, 
॥ | महारण्ये च घोरे च. अश्वत्थसूळसञ्चिधौ । इत्वायोगासनं तस्थौ सुचिर उर jj 
Ne शौनक उवाच |. „ ` „ 2 
क॑ मन्त्रं वाळकः प्राय कुमारेण च धीमता । दत्तं प्र श्रीहरे EIU, बक्तुमहति UL 
सौति sara 
कृष्णेन दत्तो गोळोके कृपयाः ब्रह्मणे पुरा । द्वाबिशत्यक्षरो मन्त्रो Q2 च सुदुर्लभः qr 
तञ्चत्र्ा दृदोभक्त्या कुमाराय च धीमते «कुमारेण स दत्तश्च) मन्त्रश्च शिशाचे fast n. 
ist श्री नमोभगवतेरासमण्डलेश्वराय | श्रीकृष्णाय sa च मन्त्रोऽयंकर्पपांदपः ॥. 
T महापुरुषस्तो च्च पूर्वोक्त कवचञ्चयत्‌ | अस्योपयो गिकं ध्यानं 'सामवेदोक्तमेव च 1३१. 
तेजोमण्डलरूपे च सूर्यको दिसमप्रमे । योगिमिर्वाज्छितं.ध्यानेयोगे:सिद्धगणे;सुरे: ॥ 
, यन्ते वेष्णवारूपं तदभ्यन्तरसग्निधौ । अतीचकमनीया निर्वचनीयं मनोहरम्‌ ॥ 
| E शरतूपङ्कजलोचनम्‌ | शरत्‌-पार्वेणचन्दरास्यं पक्रविस्वाधिकाधरम ॥. 


[॥ | सुक्तापड्‌क्तिविनिन्देकदन्तपड्‌क्तिमनोहरम्‌ । . 
॥ सस्मितं मुरलीन्यस्तहस्तावलम्वनेन च ॥ ३५:॥ ^ 


Jl फोरटि-कन्ट्पलावण्यं लीळाधाम. मनोहरम्‌ । चन्दलक्षप्रभाजुष्टं पुण्भ्रीयुक्तविग्नहम ॥. 
m ङ्गिमायुक्तं ,द्विमुजं - पीतवाससम्‌ । रल्लकेयूरचल्यरल्लन्‌युरभूषितम्‌ ॥ ३७ ॥. 
" zm गण्डखलबिराजितम मगूरपुच्छचूडञ्च रलमाळाविभूषितम्‌ ॥३८॥ 
 जाजुर्प्यन्तं माळुतीबनमाळ्या । चन्दो क्षितसवाङ्ग भक्तानुद्धेकारकम्‌ ll Ell 
णवक्षस्थलसमुज्डवलम्‌ | वीक्षितं गोपिकाभिश्वशभ्वद्धंडिमलो चने: ll^ 
िर्वेष्टिताभिश्च सन्ततम्‌। भूषणेसंषितामिश्च राधाघक्षःस्यलस्थितम्‌ | 


^ 
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| € ^ # प्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * í o [१ ब्रह्मखण्डे |: 
|... «अहाविष्णुशिवाचश्र पूजितं बन्दितस्तुतम्‌। ¦| , 

- ` किशोरं राधिकाकान्तं शान्तरूपं . परात्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 

| निर्जितं साक्षिरूपञ्च निर्गणं प्रकतेः परम्‌ | 





ःयप्येत्सर्वेश्‍चर तञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌॥ ४३ ॥ | 
| इदं ते कथितं ध्यानं स्तोत्रश्न कवचं सुने । मन्त्रौपयो गिकं सत्यं सन्तश्च कल्पपादपः ॥ 
| ज्ाम्प्रतंयालकस्तस्यौध्यानस्थस्तत्रशौनक | । दिव्य aient निराद्वारः छशोद्रः | 
| शक्तिमान परिपुष्टश्च सिद्धमन्त्रपर्भावतः4 दद्शेबालको ध्याने federe चालकम्‌॥ | 
| उलसिंहासनखञ्च सल्भूणंगभूषितम्‌। किशोरवर्यसं श्यामं गोपवेशश्च सस्मितम्‌॥ |a 
। गोपैगोपाडुनामिश्व वेष्टितं पीतवाससम्‌ । द्विसुजं मुरलीहस्तं चन्दनेन विचचितम्‌॥ ६ 
| ्रहमचिष्णुशिवाचयैश्च स्तूयमानं परात्परम्‌ । इष्वा च सुचिरंशान्तंशान्दश्वगोपिकासुतः ॥ 
ji | -चिरराम च छोकोरत्तों यदातदुद्रष्टुमक्षमः | रुरोदाश्वत्थमूले च न हुड्डा बालक शिशुः ॥ i 
d चभूबाकाशवाणी ति रुदन्तं वालक प्रति । सत्यं प्रवोधयुक्तश्च हितमेव मिताक्षरम्‌॥ 
T सदु यदु दरितंरूपं तदेव नाधुना पुनः । अविपक्रकषायाणां दुदेशेश्व कुयोगिनाम्‌॥ पर 
` ` एतस्मि विग्रहेऽतीते eis दिव्य विग्रहे पुनद्रेक्ष्यसिगोविन्दं जन्मस्व॒त्युजराहरम ॥ 
5 इतिश्रुत्वा चालकश्च विरराम मुदान्वितः । कालेतत्याज तीर्थेच तनुंकृष्णंदृदिस्मरन्‌॥ 
JP नेडहुन्दुमयः स्वर्गे पुष्पवृश्विभूचह। वभूव शापमुक्तश्च नारदश्च महासुनिः d ५५॥ | 
॒ 












"E 'तनुंत्यत्तवा स.जीवश्च विलीनोत्रह्मविग्रहे | वभूव प्राक्तनान्नित्यः काळमेदे तिरो हितः॥ 
आविर्माचस्तिरोमावः स्वेच्छया नित्यदेहिनाम्‌ I 


. _ जन्मसृत्युजराव्याधि्भक्तानां नास्ति शौनक !॥५७॥ - — 0 
afa श्रीत्रह्मबेचत्ते महापुराणे त्रह्मलण्डे सौति-शौनक-संचादे नारदशापविमोचर्त i 


i) 


नाम TRAINEE: । 





6» 
e ९ | 
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दाविशतितमो5व्यायः । 
Du ` अह्मपृत्रव्युत्पत्तिकथनम्‌ | 
॥ |. सीति ma ` | 
mm पान्तरैतीतेश्नष्टुःख शिविधौपुनः । मरीचिमिश्रेर्मनिभिःसाड: कण्ठात्‌ चभूचसः॥ 
3 TURE कण्ठदेशात्‌ वभूव सः । नारदेश्धेति 'विख्यातो मुनीन्दस्तेन हेतुना ॥ 
यः. पुत्रश्चेतसो घातुदेभूव मुनिपुङ्गवः । तेन प्रचेता इति च नामचक्रे पितामहः N ३ N 
| वभूव धातुर्यः पुत्र: सहसा दक्षपाश्वंतः । सर्वकर्मणि दक्षश्च तेनदक्षः प्रकीसित: ॥ 
à कर्मः शब्दरछायायां वैत्तेते स्फुटः । वभूब कर्दमात्‌ वाळ:कदंमस्तेनकीसित: ॥ 
pm मरीचिश्चवेदेषु चत्तेतेस्फुटम्‌ । जातः सद्योडतितेजखीमरीचिस्तेनकीत्तितः ॥ 
I EX वालेन छतो जन्मान्तरे$्धुना । ब्रह्मपुत्रेषपि तन्नाम क्रतुरित्यमिधीयते ॥ 
(॥ प्रधानाडुं सुखं धातुस्ततो जातश्चवालकः | इरस्तेजस्विवचनो5प्यक्विरास्तेनकीत्तित: ॥ 
(॥ , अतितेजस्विनि भ्र॒गुवत्तते नाम्नि शौनक l 
Ll जातः सद्योऽतितेजस्वी भृगुस्तेन प्रकीत्तित: ॥ ६ ॥ 
॥ळो५प्यरुणवणेश्च जञातःसद्यो5तितेजसा | प्रज्वलन्नूदुध्वेतपसाचारुणिस्तेनकीत्तित: |, 
Vier आत्मवशायस्य योगेन योगिनीधवम्‌। वाळःपरमयोगीन्द्रस्तेनहंसी प्रकीत्तितः ॥ 
शिष्यश्च जातःसद्यो हि वालकः । अतिप्रियश्चधातुश्च वशिष्टस्तेन कीत्तितः॥ 
5 यस्य यज्ञश्च तपःसु वाळकए्य च । प्रकीत्तितो यतिस्तेन संयतः सर्वेकमेसु ॥ 
| ibi Sau वर्तते हः स्फुरेऽपि च । स्फुटस्तपः समूहश्च पुलहस्तेन वालकः ॥ 
= समूहश्च यस्यास्ति पूर्वजन्मनात्‌। तपःसंघस्वरूपश्च पुलस्त्यस्तेन बालकः ॥ 
"गेगुणायांप्रकृत्यां त्रिविष्य्ावश्चप्रवर्तते । तयो क्तिःसमयस्यूतेनुबांछोऽञिरुच्यते ॥ 
| ` पञ्चसन्ति च मस्तके | तपस्तेजोमवायस्य सच पञ्चोशिखःस्मृंतः ॥ ° 
तपस्तेपेऽत्यजन्मनि | अपान्तरतमा नाम शिशोस्तेन प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
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| €» 3 * ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [ १ ब्रह्मखण्डे 
स्वयं तपः समाप्नोति चाहयेत्‌ प्रापयेत्परान्‌ । [ 
: ` sé समर्थस्तपसि चोदुस्तेन प्रकीत्तितः ॥ १८॥ ^. 
| तपसस्तेजसा वालो दीसिमान्‌ सततं सुने । dT रोचतेचित्तं रुचिस्तेन प्रकीत्तितः॥ | 
कोपकाले वभूधुय स्ष्टुरैकादश EA: | रोदनादेच  ख्द्राश्च कोपितास्तेन हेतुना | 
" शोनक उचाच। 
रद्रेष्वेकतमो वालो महेशइति मे भ्रमः | भवान्‌, पुराणतत्त्वक्ष eme ति ॥२१॥ 
y सौतिरुवाच | 
| विष्णु: सत्वगुणः पाता ब्रह्मालशरजो गुण । तप्रोगुणास्ते रुद्राश्च दु्निवाराःभयङ्करः 
[ काला प्िर्द्रः संहर्ता तेष्वेकः शङ्करांशकः | शुद्धसत्वस्वरुश् शिवश्च शिवद्‌ः सताम्‌ ॥ 
| अन्ये eurer च कलास्तावंशौ विष्णुशङ्करौ । समौसत्वस्वरूपौद्वोर्परिपूणेतमस्य च॥ 
| ERAR कथं विस्मःसि द्विज | मायया. मोहिता सव सुनीनाश्च मतिप्रमः I | 
| सनकश्च IRE तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवांश्चतुथा त्रह्मणः खुत ॥२६॥ 
1 aaia पूरवेपुत्रानुचाच ते न ARU तेनप्रको पितोधाता रुद्रा कोपोद्भवा मुने॥ 
: 






J| सनकश्‍चसनन्दश्च तौ धावानन्द्वाचकौ । आनन्द्तौचवालौ द्वौ भक्तिपूणेतमौसदा। 
गा सनातनश्चश्रीकृष्णो नित्यः पूर्णतमःस्वयम्‌ | ठद्गक्तस्तत्समःसत्यंत्तेन बालःसनातनः i 
| सनत्तु नित्यवचनः कुमारः शिशुवाचकः | सनत्कुमारं तेनेममुचाच कमलोद्ववः ॥ ३९ । 
NE प्रणो वाळकानाञ्च व्युत्पत्तिः कथिता सुने । 
O नारदाख्यानं श्रयताञ्च यथाक्रमम्‌॥ 32 d i 
इति भ्रीत्रह्मवैचरत्ते प्रहापुराणे ब्रहाखण्डे सौतिशौनकसंवादे ब्रह्मपुतरव्युत्पत्तिकथनं 
s 3 नाम दाविशतितमो$ध्याय:।_ | 
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| - नयोविशतितमोव्याय: | 

t अह्मनारदसंवादवणेनम्‌ | 

l सौतिरुवाच | 

1 E E asi aec RITE. प्रेरयामास सृष्टि कत्तश्व शौनक ॥ 
Sn । उवाच नारदं ब्रह्मा वेदबेदाड़पारगम्‌ ॥.२॥ 

amaa ^ 

| TA ऊळ नारद्‌ प्राणवलभ । ज्ञानदीपशिसाज्ञानतिमिरक्षयकारक ॥ ३॥ 

| प चन्याना जनकः परमो गुरुः | विद्यादाता मन्त्रदाता द्वौ समौ च पितुःपरौ 

[LISTE जनकः पुत्र: 'यिद्यादाता'च पालक: | ममाज्ञया च मत्पीत्या कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ 

T" ख़ च शिष्यः सोऽपि पुत्रो' यश्चाज्ञां पाळयेद्शुरोः । 


qL न क्षेमं तस्य quer यो शुरोरवचस्करः ॥ ६ ॥ 
" स पण्डितः स च ज्ञानी सु क्षेमी स च पुण्यवान L 
T E m गुरोबेचस्करो यो हि क्षेमंतस्यपदेपदे॥७॥ | 
am प्रधानः पुण्यवान्‌ शुही । ख्रीपु्पोत्रयुक्तञ्च मन्दिर तपसः फलम्‌ 


पूचकाळे च तिथिकाले च देवताः | सवे गृहरूयमायान्ति निपानमिव धेनवः 
नेमित्तिकं काम्यं कुर्वन्ति गृहिणः सदा । इह एतत्‌ सुखं पुण्यं स्वर्गभोगःपरत्रच . 
न्मुक्तो गृहस्थश्च स्वधर्मपरिपालकः | यशस्वी पुण्यवांश्चैवकीत्तिमात्नधनचान्सुखी 
-|. ` यशस्वी कीत्तिमान्‌ यो हि सृतो जीवति सुन्ततम्‌। 
यशः कीत्ति विहीनो हि जीवन्नपि खतो हि सः॥ १२॥ 
फ वचनं त्वा नारदो मुनिसत्तमः । उवाच विनयं भीतः शुष्ककण्ठोएतालुकः ॥ 





j^ १. नारद्‌ उवाच* 10. 230 
k NT घाग्विरोधेन चोभयोस्तातपुत्र्‍यो: । हानिबेभूच देवेन महती वायशस्करी ॥१४॥ ^ 
T पाञ्च त्वतशापातगान्धवंशौद्रमेव च । जन्मकमे च मतशापात्त्वमपूज्योमवेभच ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Djgitized by eGangotri 


rrr 


Cà 
G 
e 


Er a med क EE 
बभूव शापी सुखो मे काले ते भविता विधे । दोषाय कट्पते gestire नु सुणाय च 
स पिता स गुरोवेन्धुः स पुत्रः स मदीश्वरः। य श्रोकृष्णपादपद्मे इद़ांभक्तिञ्चकारयेत्‌ 
असद्वत्मनि चाज्ञानादु गच्छन्ति.यदि बालकाः । निवत्तेयतितानेव स फिताकरुणानिधिः 

* जारयित्वा कृष्णपादे भक्तित्यागञ्च यः पिता । 
अन्यस्मिन, विषये पुष सः किं हन्त प्रवत्तयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

JaA fü दुःखाय केबलं न gu च। तप स्वर्गभक्तिमुक्तिकमेजां ऽयथधायकः॥ 
योषिता प्रविधा ग्रह्मन्‌ गृहिणां मूढचेतसाम्‌ | | 
साध्वी भोग्या च कुलटास्ताः सर्वाः स्वाथंततूपराः ॥ २१ ॥ JA 

परलोकभिया साध्वी तथेहयशसात्मनः । कामस्नेहाच्च कुरुते भत्तुः स्रेयाश्च सन्ततम्‌ | ` 

भोग्याभोगार्पित्तीशश्वत्‌ कामस्नेहेनकेवळम्‌ | कुरुते कान्तसेवाञ्च नंच भोगाहतेक्षणम्‌ 

चरन्नाळूड्ारसम्मोगं सुस्निग्छाहारमुत्तमम्‌ । यावतप्राप्नोति सा भोग्याताव्चवशगाग्रिय E 

|| कुलाड्रारसमानारी कुलटा कुलनाशिनो | कपटात्‌ mem सेवां स्वामिनो न च भक्तित 

|o सदा पुंय्रोगमाशंसुमनसा मदनातुरा । आहराद्धिक जारं प्रार्थयन्ती नवं नवम्‌ ॥२६॥ 

| जारार्थे स्वपति तातहन्तुमिंच्छति पुश्चली । तस्यांयो विशव सेन्मूढोजीचनंतस्य निष्फलम्‌ 

कथितायो पितःसर्चाःउत्तमाधममध्यमाः | स्वात्मारामाविजानन्तिमनस्ताखांनपण्डिता 

हद्यं ्चुरथारामं शरत्पद्मोत्सवं सुखम्‌ । सुधासमं सुमधुरं घचनं स्वार्थसिद्धये ॥२७ 

प्रकोपे विषतुल्यञ्च विश्वासे सर्वनाशनम्‌ । दुर्यं तदभिप्रायं निगूढं कमे केवलम्‌॥ | 

| सदा तासामदिनयः प्रवळं साहसं परम्‌। दोषोतकर्षो छलोतकषेः शश्वन्मायाङुस्यर् 

८ gae: कामःशश्चत्कामोजगदुशुरो । आहारो दविगुणो नित्यंनेष्ष्ठुय्यश्ञचतुर्गण्म 

कोपः पुंसः पहूगुणश्व व्यवसायश्च निश्चितम्‌ | यत्रेमे दोषनिवहाः कास्था तत्र 

का क्रीडा कि सुखं पंसो विण्मूत्रपूयवेशमनि। तेजः प्रणए्ट सम्भोगे ele! 

घनक्षयो5तिसंप्रीटी यात्यःसक्तौ वपुश्षयः । साहित्ये पौरुष नष्टं nd T श 

स्वेनाशश्च विश्वासे बरहमनलारीपु किंघुखम्‌ । यावद्धनी चतेजस्वीसध्रीकोयोग्यतापर 

D पुमात्र्नारी वशीकर्तु समरथस्तावदेव हि ॥ ३६ ४ 
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डे dude: ] अ नारद्ग्रतिदारपरिग्रहाथंत्रह्मणडपदेश i <३ 
च रोगिणं निद्धेन बुङ योषिद वा प्रकते प्रियम्‌ । छोकाचारभयात्तस्मैददात्याहारमल्पकम. 
त्‌ त्येवं कथितं सव॑ अह्मन्नात्मागमों यथा ॥ ३८॥ 
: _ सव जानासि सर्वज्ञ स्वात्मारामेश्चरो भचान्‌। . ` 


अजुग्रह कुरु विभो ! विदायं देहि. साम्पतम्‌ | 
' कृष्णभक्ति पार्थयामि त्वथि ल्पत 

- T त्वथि क्तल्पतरो: परे ॥ ३६॥ 

| सतन न्दर चत्या तातपदास्युज्ञम्‌। आज्ञा ययाचे पितरं गन्तं तपसि मङ्गले ॥ 
पुरा्जलियुतो भूत्या सक्तिनप्रात्मकन्धरः | कृत्या प्रदक्षिणं नत्वा रात गन्तुमुद्यतः 

| गच्छन्त तनय RET विधाता जगतां सुने । रुरौदोच्ैम॑क्तकण्डे महासांसारिको यथा ॥ | 

Jg -p चुचु है ` X 
॥ | करे धृत्वा समालिङ्गय चुचुम्व च पुनःपुनः । चिरंवक्षसि इत्वा च वासयामासजाजुनि 


मू. ' ` .श्ात्मारामेश्वरो ब्रह्मा योगिन्द्राणां गुरो्गरुः | 
- ७ ie शशा वः S ~ S 
mJ भेद सोढु न शशाक विच्छेदो दुःसहो नणाम्‌ || ४४ i 


तः ' कातर: पुत्रभेदेन मोहितो विष्णुमायया ] शोकात्तों वक्तुमारेमे gd Tuus E ५ 
à इति श्रीत्रह्मचैवत्ते महापुराणे त्रह्मखण्डे ब्रह्मनारद्संचादे अयो विंशतितमो ऽध्यायः | 
MU E | — $ 





: चतुविशतितमो5ध्यायः । ; 
आं. ` ° नारदं प्रति दारपरिप्रह्यथ ब्राह्मण उपदेश! । ˆ 


| श्रीब्रह्मोवाच । : " 

E गच्छ तपलेवत्स किप्रेसंलारकर्प्रणि ।'अहं यास्यामि गोलोकं विज्ञातुळूष्णमीश्‍वरम्‌ 
सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो वेरागी dodge एच च॥ २॥ 

हंसी चारुणिश्च वोदुः पञ्चशिखस्तथा | पुत्रास्तपस्विनःसर्वे कि मे संसारकर्मेणि ˆ 

| mart अङ्गिर थ्व भगुस्तथा.। रुचिरत्रिः कदमश्व, प्रचषेताश्च क्रतु्मनुः ॥ 
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cà | T VES. # ब्रहमचवत्तपुराणम ४ f [ १ ब्रह्मखण्डे | 
वरिष्ठो धशंगः शश्वत्‌ सर्वेषु च खुतेषु च.। अन्येविवे किनो ऽसाध्याकिसेसंसारक्मेणि 
निवोध वत्स वक्ष्यामि वेदोक्तं वचनं शुभम्‌। पारम्पय्यक्रमपर चठु२१फर्मदम्‌ ॥६॥ | 
घर्मार्थकाममोक्षांच्क सर्वे चाडछन्तिपण्डिताः | बेद्प्रणिहितान्नेतानसभाछुचप्रशंखितान्‌ 

वेदप्रणिहितो धर्मा ह्यधर्मस्तद्विपय्ययः ॥ ७ ॥ 
आदौ चिप्रो यज्ञसूत्रं परिधाय सुखं सुके । धमधीत्य ततो वेदान ददा!से शुरूद क्षिणाम्‌ 
| ततः प्रहष्टकुलजां सुविनीतां समुद्वहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
| सा साध्वी; कुळंजाया चं पतिसेवासु तत्परा । 
| सद्दंशे ढुर्चिनीता च प्रभवेन्न कदाचन) आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः N 
| असद्वशप्रसूता या पित्रोदेषिण नारद्‌ । दुविनीता च सा दुष्टा स्वतन्त्रा SARRE ॥ 





| 


न वत्स दुष्टाः सर्वाश्च यो पितः कमळाकला: | स(स्व)धश्यांशीश्व कुरा असघवशससुद्धवा 
निर्गणं स्वार्मिनं साध्वी सेवते,च प्रशंसति । न सेवते च कुलटा प्रियंनिन्दतिसद्णुणम्‌ 
| साधुः सद्धंशजां कन्यां प्रयलैन परिग्रहेत्‌ | तस्यां पुत्रान्‌ समुत्पाद वृद्धस्तुतपसे व्रजेत्‌ 
| चरं हुतवहे चासः सर्वेवक्त्रे च कण्टके | पतेकयो दुःखदो चासःस्त्रिया डुमुंखया सह 
l त्वमधीतो मयाचेदो मह्यश्च युख्दक्षिणाम्‌ | पुत्र देहीदमेवेह कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
न | चत्स! त्वं कुळजाताश्च पूर्वपल्लीञ्च माळतीम्‌। विषादं कुरु कल्याण कद्याणेचदिनक्षणे 











\ हणं कुरुतां रत्नमाला कमलाकलाम्‌ । भारते न भवेद्‌ व्यर्थ जनानां तपसः फलम्‌ d 

आदोभवेद्‌ गृहीलोको वानप्रस्थस्ततःपरम्‌ | ततरुतपस्वीमोक्षाय क्रमणषः 'श्रुतीश्रुतः॥ à 
/ - वेष्णवानां हरेरर्चा तपस्या च श्र॒तौ श्रता ॥ २१ ॥ 
| वेष्णव त्वं गहे तिए कुरु छष्णपदार्चनम्‌ । अन्तर्वाह्मे हरिर्यस्य तस्य किं. तपसा S 
| नान्तर्वाह्येहरिर्यस्य तस्य किं,तपसा वृथा । तपसा हरिराराऽयो नान्यः कुश्च न विद्यते! 
| यत्र तत्र छतं mere परतं तप: । वत्स ! मद्दचनेनैव गृहे स्थित्वाहरि मज 
| ग्रहीभव मुनिश्रेष्ठगरहीणां सचंदासुखम्‌ । कामिन्यांसुरूसम्भोग:स्वर्गभोगात. 
| तईशनमुपस्पश। TEAT HH: | सचस्पशसुखात्‌ AEEA quil 
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स्टपतिदारपरिम्रहाथंत्रह्मणडउपदेशः 7 e 
rar तेन प्रकीसिता N. 


m सुतः ॥ RE lle, 
qa: प्रियतमे पुत्रे न्यसेदात्मपरं धनप | इत्येबमुक्तवाःस ब्रह्मा चिरराम च शौनक ॥३० 
IC CER MUN | 
उवाच वचन तातं er सानिनां वरः । स्वयं विज्ञाय सर्वार्थ स्वपुरं वेद्दर्शने ॥ 
घवसयत्यसन्मागे स'दयालुः-कथं पिता ॥ ६१ ॥ 
TERIER सवं संसारमिति नश्वरम्‌ | जळरेखायथा मिथ्या तथा त्रहनजगत्त्रयम्‌ ॥ 
विहाय हरिदास्थुः्व विषये अन्मनश्चलम्‌। gS मानवं जन्म बभूव तस्य निष्फलम्‌ N 
का वा कस्य प्रिया पुत्रो eq: को चा भवार्णवे | ? ... 
| कमोमिमिर्योजना च तदपायो वियोजनां॥ ३४॥ “” . 
सुकमेकारयेदू यो हितन्मित्रं स पिता qu: । विवुद्धिकारयेद यो हिस रिपुश्च कथं पिता । ` 
इत्येवं कथितं तात ! वेदबीजं यथागमम्‌ gi तथापि, कर्तव्यं तवाज्ञापरिपाळनम्‌ ॥ 
आदौ यास्यामि भगगन्नरनारायणाश्रमम्‌ | नारायणकथा श्रुत्वा करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥ 
Tager स मुनिविरराम fag: पुरः । पुष्पशष्टिस्तदुपरि ततक्षणेन वभूव इ ॥३८॥ 
क्षणं पितुः पुरः स्थित्या नारदो मुनितत्तमः | उवाच a gada चचनं मङ्गल्प्रदम्‌ ॥३६ 
| श्रीनारद्‌ उवाच । e eR 
'देहिमे WATERS. यन्मनो arsi मप्र ततूसावन्थिच यजज्ञानं यत्र तदुशुणवर्णनम्‌ 
l तत: प्रश्चात्‌ करिष्यामि त्वत्प्रीत्या दारसंत्रहम्‌ b. ; 


aU a 4 ~ C d 


l 
|, 


| मानसे परिपूर्ण च काय्यं कत्तु पुमान्‌ सुखी ॥ ४१ I? 

j| पारदस्य वचः श्रत्वां प्रहृष्टः कमलोद्भवः । उवाच पुनरेवेदं qu ज्ञामविदां चरः॥ ४२॥ 
| Nt 27 र य य 

» € ब्रह्मो वाच ! दा हे SD 


| aped Reihe न गरहीयाद विचक्षण: । विविक्तश्रमिणाञचै न पुत्र खुलदायकः॥ 


a a a 3 
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e i e ब्रह्मवैवत्तुपुराणम्‌ # o( [ १ aam | ` 
-निषेकालझ्यतेमन्त्रो गुरूमेत्ता च कामिनी । विद्या खुखंभय दुःख पुरूष स्वेच्छयानच। 
| महेश्‍वरस्तव गुदः प्राक्ततो नः पुरातनः | गच्छ वत्खशिवं शान्त शिवदं ज्ञानिनोंगुरुप। 
| तत्रेच भगवन्मत्त्रं ज्ञानं SET पुरातनात्‌। नारायगकर्या श्रुत्वा EERI मदुगृहम्‌ 
इत्युत्वा जगतांज्ञाता विरराम च शौनक । प्रणम्यपितर॑ भक्त्या शिवलोकं ययौसुनिः। 
इति श्रीब्रह्मवैवर्तत महापुराणे त्रह्मलण्डे सौति-शौनकसंवादे चतुषिशातितमो ५ध्यायः । 


> 
TP < seaman ome — ae >. >>.» .. 


पा्चविशतितंमो ऽध्यायः । 


नारदकृतशिवस्तुतिंः शिग्रनारदसस्मिरूनश्च । 
सौतिरुवाच । Kd 
क्षफेत 'वेप्रवरो' मुदान्वितो जगाम,शम्भोः सदनं मनोहरम्‌ । 
- JA रुचा योजनलक्षमीप्सितं रत्नेन निर्माणकृतश्च शूलिना ॥ १॥ 
. निराश्रये योगवलेन शम्भुना ue विचित्र विविधालयान्वितम्‌ । 
i दृष्टं स्वपुण्याशयसाधकेवरे-मनीन्द्रसारेज्वेलितं दिवानिशम्‌ ॥ २॥ ० 
| मयूखरून्यं रविचन्द्रयोमुने दुताशनेर्वेष्रितमेच केवलम्‌ । 
.  प्राकारूपेरतिरिक्तवद्धितै-रुचैरसंख्यप्रमितेः शिखोज्ड्वले: ॥ ३॥ 
पुरं वरं योजनलक्षविस्तृतं त्रिको टिरत्नेन्द्रगृहान्वित सदा । 
विराजितं हीरकसारनिमितेः श्वित्रेचि चित्रैचि विधेमेनोहरैः ॥ ४ ॥ 
माणिक्यमुक्तामणिद्पणैयु तं न aagi द्विज विश्वकर्मणगः। + | 
आकल्पमेक्हे शिवसे वितैजेने-निषेवितं सन्ततमेच शौनक ॥ ५॥ 
सिद्धेनियुक्त शतकोरिलक्षकेल्मिको ट्रिलल्ेश्च युतं पार्षदैः । 
युक्त Reana RA: क्षेतरश्व॒तुलेक्षशतैश्व वेष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सन्तत मन्दारवृक्षप्रवरः सुपुष्पितेः । 
विराजितं सु्द्रकामधेचुभिर्यंथा बलाकाशतकनेभस्तलम्‌ ॥ I 
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| इति श्रीव्रह्मवैवत्ते' महापुराणे त्रह्मखण्डे सौ तिशौनकसंघादे शि्नारदसभ्मिलनं नाम „ 


पञ्चविशतितमो ऽध्यायः |: 46 शिवनारद्सम्मिलनम्‌ ^ AE PS 


टटा मुनिविस्मयमाप मानसे किमत्र चित्रं वुधियोगिनां qm 


5 खोक Rena विलक्षण परं भीबृत्युरोगात्तिजराहरं घरम्‌॥ ८.॥ 


gt सभामण्डलमध्यगं. शिवं ददर्शं शान्तं शिचद्‌ं मनोहरम्‌ । 
प्मचिनेचं विश्ुपञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं निमेळचन्द्ररोखरम्‌॥ ६.॥ 
मलतहेमासजराधरं चिमू दिगम्बर शुभ्रमनन्त्रमक्षरम्‌ | 
मद्‌ किनीपुष्करवीजमाळया कष्णेति नामैव मुदा जपन्तम्‌ ॥ १० ॥ 
gaan झुजगेन्द्रमण्डितं योगीन्द्स्किद्धेन्दमुनीन्दरवन्दितम्‌ । 
सिद्ध श्‍वर॑ सिद्विविधानदारणं सत्युञ्जयं काळस्मान्तकारकम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रसञ्चहास्यास्यमनोहरं परं विश्वोद्गतीनां शिवदं वरप्रदम्‌ । 
सदाशुत्रोषं भवरोषवजितं भक्तप्रियं भक्तजनेकवन्धुम्‌ ॥ १२॥ 
गत्या समीपं सुनिरेव शूलिनं नुनाम मूर्दा पुलकाकुविग्रहर/।.... 
घीणां त्रितन्त्रीं णयन्‌ पुनजेगौ कृष्णं प्रतुष्टाचे कळहंसकण्टः ॥ १३.॥ 
दृष्टा सुनीन्द्रप्रवरञ्च सस्मितं विधेः सुतं वेदविदां ब रिएम्‌ | 
योगीन्द्र सिद्ध न्द्रमहपिमिः सह ` जवेन पीठादुद्‌ति्दीश्वरः ॥ १४॥ 
ददौ च तस्मै सुनये ससम्भ्रममालिङ्गनश्चाशिषमासनादिकम्‌ । 
पप्रच्छ भद्रं गमनप्रयोजनं तपोधनं तं तपसाञ्च शोनक ॥ १५ ॥ 
सद्रलसिहासनसुन्द्रेव रै चोवास शम्सुवरपाषंदेः सह । 
नोचास स्नष्टस्तनयः पुराञ्जलिस्तुष्टाच भक्तया प्रणतः प्रमु द्विज ॥ १६.॥ 
आन्धर्वराजेन छतेन नारदो वेदोक्तस्तो त्रेण शुभप्रदेन च। ` 
स्तुत्वा प्रणामं gata ger भवाज्ञयोचास भवस्य घामतः ॥ १७ dl 
चकार तत्रैव निवेदनं शिवे मनोऽभिलापं भवकामपूरके lo 
spur सुनेस्तद्वचनं कृपानिधिह्‌ त॑ प्रतिज्ञा प्रचफ़ार ज्ञोमिति ॥ १८॥ . 


^ पञ्चविशतितमोऽध्यायः समा": | 


^ के a ^ 
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| षडविंशतितमोःध्याय 1 0 `` 
| E 
` शिवोक्ताह्विकाचारवर्णनम्‌ । : 

» सोतिर्वाच । 


प्र 
हरेस्तोअञ्च कवचं मन्त्रं पूजाविधि परम्‌ । हर गयाचे gafil ज्ञानमेच च॥ दृ 
स्तोअश्च कचचं मन्त्र ध्यानंपूज[विधानक्रम्‌ । ततप्राक्तनोयंज्ञानश्वदरी सरे महेश्वरः ॥ * 

6 fiiy ide. Bec गः जा - | 
सवं प्राप्य सुनिश्रेष्ठः FRANTA: d उवाच प्रणतो भक्त्या गुरु शणतचत्सलम्‌॥ |पु 


नारद्‌ उवाच । 
आहिक घ्राह्मणानाञ्च चद्‌ वेदविदां वर | खधमेपालन नित्यं यतो eure नित्यशः ॥४॥ 
ND श्रीमहेशवर्‌ उवाच । | E: 


उत्थाप्य त्राह्मये HE ब्रह्मरनभ्रथपडुजे । GA सहस्नप्मे चः निर्मेले ग्ळानिवजिते ॥५ |ए 
रात्रिवासं परित्यज्यगुरुंतत्रेव चिन्तयेत्‌ । व्याख्यामुद्राकरंप्रीतंस स्मितंशिष्यवत्सलम॥ | मू 
प्रसन्नचदन शान्तं परितुष्टं eee | साक्षीदुव्रह्मलरूपञ्च शिष्याणांचिन्तयेत्सदा ॥ T 
ध्यात्वा त्वदुणुरुमादाय qq निम्रेले सिते | सहस्पत्रे चिस्तीणेदेच मिष्टं चिचिन्तयेत्‌॥ पुर 
यस्य देवस्य यदुध्यानं agi तद्विचिन्तयेत्‌ गृहीत्वातद्नुज्ञाञ्चकत्तंव्यं समयो चितम्‌॥ 8 


| आदोध्यात्वागुरुंनत्वासंपूज्य विधिपूर्वकम्‌ । पश्चात्तदाज्ञामादाय ध्याये दिष्टंप्रपूजये॥१० 


गुरुपदशितो देवो मन्त्रपूजाविधिजपः । न देवेन TER एस्तस्मात्‌ देवात्‌ गुरू: परः ॥ शो 


/ seen गुरवो महेश्वरः । गुरु: प्रकृतिरीशादा गुरुख्न्द्रोउनलो xf शं न्यू 
A Teia घरुणो समाता पिता सुहृत्‌ । गुरुरेव परं ब्रह्मन्नास्ति पूज्यो गुरोः पर du 
j | अभोष्टेवरुष्टे च समथो रक्षणे गुरु: । न समर्था JÀ रुष्टे रक्षणे सर्वदेचताः ॥१४॥ पेर 
| न T तुष्टो गुरु, «राश्‍वृज्ञयफप्र्तर्य पदे पदे । यस्य UI गुरुरुतस्यसर्वराशाश्च «dd m 
| न सपूज्य शुरु.देवं at भूढ़ः पूजयेद्‌ भ्रमात्‌ I ब्र्महत्यांशतंपापंळमतेनात्र संशयः ॥१६ 
| सामवेदे च भगवानित्युवाच हरिः खयम्‌ । तस्मादभोष्देवाच्य गुरः पूज्यतमः पएः॥ 


" e. O n | 
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| श्रडविशतितसो ऽध्यायः ] , + शिक्पेक्ताहिकाचारवर्णनम. ३ ८ 


शुरुमिष्टसय्यातवास्तुत्वाचसाधकोभुने। वेदोक्तस्चम 
| जलं जळपेमीपञ्च सरन्ध्रं प्राणिसन्निधिम्‌ | Rane पू ER 
| होतरस्य शस्य BELLA समीपश्च AEA वर्म. च ॥१६ 
र बच गा कम NICHE पष्पोद्यानअपडिल्म्‌ 1२० 
| की a म्‌ । शङ्क सेतुं शरवनं शमशानंच ह्विसन्निधिम्‌ ॥२१ 
| क्रीड़ास्थल TANUT मञ्चकाधःस्थळंतथा । बक्षच्छायानुतंस्थानमन्त:प्राण्यबपर्णकम ॥ 
॥ दूवास्यान Suet यव्मीकस्थानमेव च । वृक्षारोपणभूमि्वकार्ययार्थश्वपरिष्कृतम ॥ 
॥ em, सव परित्यज्य सूथ्येतापविचर्जितम । क्त्वा वान्त पुरीपञ्च EE परिवजयेत्‌ ॥ 
॥ |पुरीषमू्रो त्स" दिवाकु्य्यादुदङ्मुखः । पश्निमाभिमुखोराःतसन्ध्यायांदक्षिणामुखः ॥ 
| सनी भूत्या च निःश्वास यथा गन्धो न सञ्चरेत्‌ । 

॥ “ल्यक्तवा सुदा समाच्छाद्य शौचं कुर्य्या द्विचक्षणः ॥ २६ ॥ 
रत्वा तु Agaa जलशोचं ततः परम्‌ । स॒दयुक्त तञ्जलञ्धैच ततां निशामय ॥ 
५ |पकां लिङ्गे स्टरं दाद्‌ वामहस्ते चतुए्यम्‌ । उभयो हंस्तयाद्वेतुमूत्रशौ चं्रकीसितम्‌ ॥२८ 
॥ |मूत्रशोचञ्च द्विगुणं मैथुनानन्तर यदि । मैथनानन्तरे शौचं मूत्रशौचं चतुर्गुणम्‌ ॥ २६॥ 
॥ एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथा वामकरे दश ।'उभयो: सत्त दातव्याः पादः षछेन शुध्यति ॥ 
| पुरैषशीचंवि्राणांगृहिणामिदमेवच | चिधवानाश्चःद्विएणं शोचमेचं प्रकीत्तितम्‌ ॥३१॥ 
I zu qsrara ब्रह्म्षेश्रह्मचारिणाम्‌ | चतुर्गुणश्व ग्रहिणां तेषां शौचंप्रकीत्तितम्‌॥ 
यावडुपनीयेत द्विजः शूद्रस्तथाङ्गना । गन्धलेपक्षयकरं तेषां शोचं प्रकीत्तितम्‌ ॥३३ 
॥ शौचं ्षत्रचिशोश्चैव द्विजञानांग हिणांसमम्‌ । द्विणंयैष्णवादीनांसुनीनांपरिकीत्तितम्‌ः 
d न्यूनाधिकं,न कत्तेव्यं शौचं शुद्धिमभीऱ्सता | प्रयश्चित्तं प्रयुज्येत वि हिता तिक्रमेङते ॥ 
i शोच तक्षियमं मत्तः सावधानं निशामय । सृत्‌शौचेचशुचिविप्रोऽप्यशु चिश्चव्य तिक्रमे॥ 
BU सुदमन्तर्जछां तथा । शौचाव शिष्टांगेहाच्वनदद्याएठेपसम्मवाम्‌॥ 
T प्तःयाण्यवपर्णाञ्चहलोत्खातांविशेषतः । कुशमूलो त्थितञ्चेवदूचांसूछी त्थितान्तथा ॥ 
E. ,अश्वत्थमूलान्ीताश तथैचशयनोत्थिताम्‌। s. * «८ , 
पे गोष्ठानां गौष्पदांनांतथेच च। शस्यस्थलानां कषेत्राणासुयानानांसुवत्यजेत्‌ 
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XP ROM s ब्रह्मवेवत्तपुराण्म्‌ o [ism 
ज्ञातो बाप्यथवास््रातोविप्रः शौ चेनशुध्यति 1 शोचहीनो 5शुचिनित्यमनहेः सर्वेकमेसु। 
कृत्वाशौचमिदं विप्रो मुखं प्रक्षालयेत्‌ सुधीः ॥४१॥ T 
आदौ षोड॒शगण्ड्पैरमुखशुद्धि विधाय च । दन्तकाष्ठेन gaa तत्पश्चात्‌ परिमाजेयेत्‌॥ | 
पुन षो डशगपूडषेमुखशुद्धिसमाचरेत्‌ । दन्तमाजनकाष्ठानां नियम॑ शण नारद्‌ ! ॥४४ | 
निरूपितं सामवेदे हरिणा चाहिकक्रमे | अपामार्ग सिन्घुचारमात्रश्व करवीरकम्‌ ॥ ४४ प. 
aka शिरीषश्च जातिपुन्नागशाटकम्‌ | अशोकमजुनश्चैव वीडर KARR ॥४५ गा 
IAF वकुलं चोड' पलाशश्च प्रशस्तकम्‌। em पारिमद्रश्चमन्दारश्शव्मख्तिथा [४६॥ 
रक्षं कण्टकयु+श्व लतादिपहिवजितम्‌॥ ४७ ॥ 
पिप्पलञ्च पियालञ्च तिन्तिडीकञ्च तीड़कम | खजूर नारिकेलश्च ताळञ्च परिचजितम्‌॥ 
दन्तशौचविहीनश्च सर्वशौचविद्दीनकः । शौचहीनो 5शुचचिनित्यमनहं:ध्लवकमंखु ॥ ४१ | 
कृत्वो शौचं शुचिविप्रो धृत्वा धौते च वाससी d पह 
. प्रक्ञाल्य पादमाचम्य प्रातः सन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ a 
एवंत्रिसन्ध्यं सम्ध्याञ्चकुरुतेकुळजो द्विजः । सराातःसर्वतीथष त्रिसन्ध्यंयः समाचरेत्‌ i 


g 


` 


त्रिसन्ध्वहीनो5प्यशुचिरनर्हः सर्वकमंसु । यदह्ना कुरुते कमे न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌॥ 
नोपतिष्ठतियः पूवोनोपास्ते यस्तुपश्चिमाम्‌। स शृष्रवद्वहिःकाय्यंः सर्वस्मादुद्विजर्कमेण | 
पू्ासन्ध्वां परित्यञ्य मध्यमां पश्चिमांतथा | £ह्महत्यामात्महत्यांप्रत्यहं लभते द्विज | 
पकाद्शीचिहीनोयः स॒न्ध्याहीनश्चयो द्विजः | कल्पंत्रजेत काळसुत्रंयथा हिव्रषलीपतिः ik 
विधायप्रातः सन्ध्याश्वगुरुमिएंखुरं:रविम्‌ । ब्रह्माणामीशंविष्णुञ्चमायांप्मांसरस्वतीम्‌॥रि 


/ अणम्य गुसमार्ज्यञ्च quU मधुकाञ्चनम्‌। स्पृ ज्ञानादिकं काले AET R 
A पृष्करिप्यान्तुवाप्यान्तु यदास््ानंसमाचरेत्‌। समुदधृत्य पश्नपिण्डानादौधर्मी विचक्षण 


नद्यांनदे कन्द्रेधा तीथेवा स्नानमाचरेत्‌। कुर्य्यात्‌ खात्वा तु eed ततः engen प 
श्रीकृष्णप्रीतिकांपश्व घेष्णदीलां महात्मनाम । agat गृहीणाओऔवचकूतपातकनाशनम | 
fare इत्वा तु सङ्क शुदं गात्रे प्रलेपयेत्‌। वेदोक्तमन्त्रेणानेन देहेशुद्धि इतेन च 1] 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्तेवसुन्धरे | सृत्तिके हर मे पापं यर्मधा grd श 
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है बड्बिशतितमोऽध्यायः ] ^ क आइहिकप्रकरणम्‌ ३ ६१ 

! auet घराहेण छेन शतवाइन T | आस्हा मम गात्राणि dq 
पुण्यंदेहिमुदांभाे स्ानाजुज्ञां कुरुष्व माम्‌। त्वरा रती 

॥ चतुहदस्तप्रमाणाञ्च कृत्वा मण्डलिका शुभाम्‌ । तीर्थान्याचाहयेत्तत्र हस्तंद्त्वा तपोधन 

| | यानि यानि च तीर्थानि सर्वाणि कथयामि ते ॥ &£& | 

४ गङ्गेच यमुने चेव गोदाचरि सरस्वति | नमंदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निथिंकुरु ॥ 

५ PEES सीतासालिनी च महापा । विष्णु id 

| ८ : पादाध्यसम्भूता se त्रिपथगामिनी॥ 

lt E स्व्णरेखाच कौशिकी | दक्षापुथ्वीयसुभया विश्वकाया शिचांता। 

विद्याधरी सुप्रसन्ना तथा छोकप्रस्ाधिनी । A 

L gar च वेष्णवी शान्ता शान्तिदा गोमती सती ॥ ७० ॥ 

3 ॥वित्रीतुलसीदुर्गा ्ाळक्ष्मीमरस्वती | कृष्णप्राणाधिकाराधा लोपामुद्रा दितीरतिः। 
E" चादितीः संज्ञास्वधा स्वाहाप्यरुन्धती। शतरूपा देवहूतीत्येबमाद्या:रूपरेतसुधी: 
आत्वारात्वा महापूतः कुर्य्यात्तु तिलक बुधः । वाहोमूळे eer? च कण्ठदेशेच quf 

id नंदानं तपो होमं gaa anig । तत्‌ सवं निष्फलं याति ललाटे तिलकं विना ॥ 

uu त्राह्मणस्तिलक इत्वा कुर्यात्‌ सन्ध्याञ्च तरपेणम्‌। ? 


\ 


T नमस्छृत्य सुरान्‌ भक्त्या UE गच्छेन्मुदान्वितः ॥ ७५ T 


भ क्षाल्य पादं यल्लेन gar धौतेच वाससो । मन्दिर प्रविशेत्‌ प्राज्ञ इत्याहहरिरेव च ॥ ` 
' घेनापादौचप्रक्षाल्य स्नात्वा विशतिमन्द्रम्‌। तस्य ख्रानादिकं नएं जपहोमञ्चपञ्चमम्‌। 


ग्‌ Referat शृहञ्चप्रविशेद्‌ ग्रही । रुष्टालक्ष्मीग्र हादुयाति शापंदत्त्वासुदारुणम्‌। 
)दुध्वेजडुळ्यो विप्रः पादौ प्रक्षाल्येत्‌ यदि । तावद्ववतिचाण्डलो यावद्‌ गङ्गान पश्यति 
ग')पविश्यासनेव्रह्मन्नाचस्य साधकःशुचि । पूजांकुय्यात्तु वेदोक्तं भक्तियुक्तोहि संयतः ॥ 
धगमे ग्रामे मणौ मन्त्र प्रतिमायां:जले un गोपृष्ठेवा गुरौ विप्रे प्रशस्तमर्चनं हरेः ॥ 
[ E बेप्रशस्ता पूजा च शालग्रामे च नारद | सुराण[मेव सर्वेषा यक्षधिप्नमेच च । ८२। 
६१ ere: सर्वतीर्थे सर्वयज्ञेषु दीक्षितः | शालग्रामोदकेनेव योऽभिवेक समाचरेत्‌ ॥८३ 
Ri भक्त्या नित्यमक्षातियो नरः। जीवन्सुक्तःसच dq यात्यन्ते कृष्णमन्दिरम्‌ 
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शाळग्रामशिलाचक्रं यत्र तिष्ठति नारद्‌ | सचक्रो भगवांस्तत्र सवतीथांनि निञ्चितम्‌॥ 
तत्र यो हि सृतो देही ज्ञानाज्ञानेन दैवतः । रल्लनिमाणयानेन स याति श्रीहर्र पदम्‌ ॥८६। ` 
शालग्रामं विनात्यत्रकः साधः पूजयेद्धरिम्‌। कृत्वा तत्र हरेः पूजां परिपूर्णं iun. 
पूजाधारच कुथितः श्रूयतां पूजनक्रमः | हरेः पूजां बहुमतां कथया यथागमम्‌ ॥ ८८ 


कश्चिद ददाति हरये चोपचारांश्च षोडश । 


सुन्दराणि पथित्राणि नित्यं भक्त्या चू वष्णव: ॥ ८६ d 
कदु द्वादश द्रव्याणि पंश्चवस्तूनि कश्चन। | येबामेव यथाशक्तिप anaa पूजने ९० 
आसनं qui पाद्यम्युपाचमनीयकम्‌, पुष्पं न्वन्दनधूपञ्च दीपन वेच्ु्तमम्‌ ॥ ६१॥ 


गन्धं माल्यञ्च शय्पाश्न ' ललितां सुविळक्षणाम्‌ | 
जलमन्नञ्च॒ ताम्वूलं साधारं देयमेव च ॥ ६२॥ 


गन्ध न्नतल्पताम्वूलं चिनाद्रढ्याणि द्वादश । पाद्यार्थ्येजल नेवेद्य पुष्याण्येतानि पञ्च वः 
सर्चाण्येतानि मूलेन द्यात; MIRAA: | गुरुपदिष्टं मूळञ्च प्रशास्तं सवकम खु il 
आद कृत्वा भूतशुद्धि प्राणयामं ततः परम्‌ । अङ्गप्रत्यङ्गन्यासञ्च मन्त्रन्यासंततःपरम्‌॥ 
च्णन्यासं विनिर्त्यचार्व्यपात्रं विनिदिशेत्‌। त्रिकोणमण्डलंकृत्वा तत्रकूमंप्रपूजयेत्‌ षि 
जलेनापूय्ये शङ्खश्च तत्र संश्थापयेदु द्विजः । जळ संपूज्य विधिचततीर्थान्याचाहरेत्ततः | 
पूजोपकरणं तेन जलेन क्षालयेत्‌ पुनः । ततोगृहीस्वा पुष्पञ्च कृत्वायोगासन शुचिः॥ 


ध्यानेन गुरुदत्तेन ध्यायेत्‌ इष्णमनन्यधीः । 
ध्यात्वा पाचादिके सवं दयान्मरलेन साधकः ॥ ES N 


i 


18] 


| 





कि 


| अङ्गपरत्यङ्गदेवश्च तन्त्रोक्तं पूजयेद्धरिम्‌ । मल जप्त्वा यथाशक्ति देचमन्त्रं विसजयेत्‌ ॥ही 


दृत्त्वोपहार विविधं स्तुत्वा च कचचंपठेन्‌ । तत कृत्वापरीहारंमूद्ध्नां च qaza 
कृत्वा च देवपूजाश्रूयज्ञंकुर्य्याद्विचक्षण: enra वलिंदद्यात्ततो यु 
नित्यश्राद्ध' यूथाशक्तिदानंवित्तानुरूपकम॥ कृत्वा कृती च विहरेत्‌ क्रमण्ष 
o इति ते कथितं सवं वेदोत्त”सूतमुत्तमम्‌| , , 
; आहिकस्य च [विप्राणां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १०४ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवेबत्ते महापुराणे त्रह्मबण्डे शिवनारद्संवादे आ हिकंप्रकरण कथन नम 
षड्विशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ S 
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NM vU सत्तविशतितमो5 

Yl राततमोऽध्यायः | 

I नराणां भल्याभश्य-कतव्याकतव्यकथनम । 
| नारद्‌ उक्ाच। * 


WE OU घाप्यभक्ष्यञ्च ङ्विजानां गृहिणां प्रभो । 
aam वंष्णवानाश्च विधचाब्रझचारिणम्‌०॥ १.॥ 
कि कत्तेव्यमक्तंव्यमभोग्यं भोग्यमेच चा । dd कथय सवश सवेश सर्वकारणम्‌ ॥ 


] 
9 
` 





महादेव उवाच | 
चाश्चित्तपस्वी विप्रश्च निराहारी चिरंमुनिः । कश्चित्‌ समीरणाहारीफलाहारी च कश्चन ॥| 
T अन्बाहारी यथाकाले गृही चग्रंहिणीयुः। . ` ° 
[i येषामिच्छा च या व्रह्मन्‌ रुचीनां विविधा गतिः॥ ४॥ | 


त हविष्यान्नं घ्राह्मणानां प्रशस्तं गृहिणां सदा | नारायणो च्छिष्टमिष्टम निवे्यमभक्षकम्‌ ॥ 
; Pet विष्ठा जलं सूत्रं यदु विष्णोरनिवेदितम्‌। विण्मूत्रं सवंपापोक्तमन्नश्च हरिवासरे ॥ 

| ब्राह्मण: कामतोऽन्नञ्च यो भुङ्क्त हरिवासरे । 

चेलो क्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्क्तं न संशयः॥ 9॥ xs 

[भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यश्व नारद । शृहिमिर्ब्रह्मणेरन्नं संप्राते हरिवासरे टा . 
Sit शेवश्च शाक्तश्च ब्राह्मणो ज्ञानदुबेलः । प्रयातिकाळसूत्रञ्च भुवत्वा च हरिवासरे ॥ ` 

मिमि शाक्षमानेरच भक्षितस्तत्र तिष्ठति | विण्मूचभोजनं कृत्वा यावदिन्द्राश्चतुद्‌श 
मामी दिने रामनवमी दिवसेहरे । शिवरात्री च योभुङ्केसोऽपिह्विणुणपातकी ॥.. 
5 पवासासमथंश्च फलप्रूळजल पिवेत्‌ । तठे शरीरे स भवेद्न्यथा चात्मघातकः RRI 
“श्दुभुडनकतेह विष्यान्नं विष्णो यैयेद्यमेवच । न सलेतप्त्यवायू स चोपवासफलंलमेत्‌ ॥ 
द्श्यामनाहार गृही विप्रश्च भारते । स च तिष्ठति वकुण्ठे याबदुवे ब्रह्मणो qui: ॥ - 
(हिणां शेयशाक्तान्ामिद्मुक्तञ्च नारद । विशेषतो वेष्णवानां यतीनां ब्रह्मचारिणम्‌ | 
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देय 539 s ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [59mm „ 
` „ नित्यं नेवेद्यमोजी यः श्रीकृष्णस्य च वेष्णचः। , ; k 

° नित्यं शतोपवासानां जीवन्मुक्तः फलं लमेत्‌॥ १६ ॥ " | 
चाञ्छन्ति तस्य संस्पर्श तीर्थानि सर्वदेवता । आलापं दशेनञ्चेच ANTANT [E 
द्विस्विन्नमत्कं पृथुकं शुद्धं देशविशेषके । नात्यन्तशस्तं विप्राणां अक्षणे च निवेदने JE 
अभक्ष्यञ्च यतीनाञ्च विधवा तह्मचारिणामू । र 
IAZA यथा ब्रह्मन्‌ तथैते वस्तुनी भ्रुवम्‌ ॥ १६ ॥ e 
| तास्वूलंविधवास्त्रीणांयतीनां ब्रह्मच्म रिणाम्‌ | तपस्विनाश्ञबिप्रेन्द्र गोसांससद्वशंशुवम्‌॥ अ 
सचपां त्राह्मणानाश्न च dei AIA | यदुक्तं सामवेदे च हरिणाचाहिकक्रमे [Ai 4 
| ताम्रपात्रे पय पानमुच्छिष्टे घृतभोजनम्‌ | दुग्धं हवणसाद्ध श्च सथोगोमांसभक्षणम्‌ ॥ | 
| नारिकेलोदकंकांश्ये ताघ्रपात्रे स्थितंमधु Gar ताप्नपीत्रस्थं सुरीतुल्यं न संशयः ॥ 





उत्थाय वाम हस्तेन यत्तोयं पिवति द्विजः सुरापी च स विज्ञेयः सवं ध्रमेच हिष्ङृतः॥ 
अनिवेंचयं हरेरन्तं भुक्तरोपञ्च नित्यशः । पीतरोषजलञ्चेच गोमांससद्वशं सुने ॥ २५॥ इ 
| चातिङ्गणफछश्चेव गोमांसं कात्तिकेस्मृतम्‌। माघे च मूलकञ्चेच कलम्बी शायनेतथा ॥| 
' उवेतवर्णश्व तालश्च मसूरं मत्स्यमेच च । सर्वेषां त्राह्मणानाञ्च त्याज्यञ्च सवंदेशातः 1२४ | 
L मत्स्यांश्चकामतोसुस्वासोपचासरुत्यहंचरोत्‌ 1 प्रायश्चित्तंतत:छत्वाशुद्धिमापोतित्राह्मण 
| प्रसिपत्सु च कुष्माण्डममक्ष्यमर्थनाशनम्‌ । द्वितीयायाञ्च वृहतीभोजने न स्मरेद्धरिम्‌॥ 

. अमक्ष्यञ्च परोळञ्च शत्रुत्रद्विकरं परम्‌। तृतीयायां चतुर्थ्याश्च मूलक धननाशनम्‌ 1 

| aagana पश्चम्पां विद्वभक्षणम्‌। तिव्यंगयो नि प्रापयेत्त षष्ठ्याञ्च निस्वभक्षणम्‌) 
6 ARRAT नराणां ताळमक्षणम्‌ । सप्तम्याऽ्च तथाताळं शरीरस्य च emet. * 
| नारिकेलफलं agni बुद्धिनाशनम्‌। तुम्वोनचम्यांगोमांसंदशम्याञ्चकलम्विका 13 
į एकादश्यांतथाशिम्वी द्वादश्या पूतिकातथा चतरो दश्यां (च) चार्त्ताकीमक्षणंपुत्रनाशनम | मः 
í चतुद श्या मासभक्ष्य मुहाप[पकरे परम। पञ्चदण्यां तथा Wumed ग्रहिणां मुने lr 
i «गृहिणां प्रोक्षितं मांसं भक्ष्यमन्य दिनेषु च । प्रातःस्नाने तथा श्राद्धे पार्वणे बतवासरे मेह 
| अशस्तं सार्षपं तेल पक्कतैळञ्च नारद | कुह्ठपूर्णेन्दुसंक्रान्तिचतुदेश्‍्मष्टमीषु च ॥ २७ |ॐ 
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d संपतर्विशतितमो ऽध्यायः Jes * ब्रह्मनिरूपणम्‌ S : 


^ ME LI EK LI । x 
| ° सांस रकशाकञ्च कांश्यपात्रे च भोजनम्‌॥ ३८॥ ` 
Aig शयने चेव कूमेमांसञ्च edge ! 
| कमेमांसः्व प्रो क्षितम्‌ । निषिद्ध' सर्ववर्णानां दिवा स्वस्त्रीनिघेवनम्‌ । 
॥ रत्रौ च दधिभक्षयञ्च शयनं सन्ध्ययोदिने । रजःखलास्त्री गमनमेतन्नरकके/रणम्‌'।३०॥ 
peenaa पुंश्यस्यन्नमभक्षकप्‌ | द्राणां याजकान्नश्च शूद्रश्राद्वान्नमेच च ॥ 
|अभक्ष्यान्वश्च विशे ! यद्न्नं वृषलीपते: । ब्रह्मन्‌ बादुर्धुपिकान्नश्व गणकान्नमभक्षकम्‌ | 
| अमग्रदानिद्विञान्मञ्च चिकित्साकारकस्य च। हस्ताचि्राइरौरेख्मग्राहाञ्चाप्यभक्षणम्‌ | 
॥ मूले सगे भाद्रपदे मांसं गोमांसतुल्यकप । अमायां कत्तिकायाएच ्वजञःकषौरंविव सितम्‌ । 
॥ इत्वा तु मैथुन ei यो देवांस्तर्ययेत्‌ पितृन्‌। रुधिरं agati दाता च नरक INTI 
॥ यैत्‌ कत्तेव्यमेकत्तेव्यं यद्वोज्यं यद्भोज्यकम । | | 


६५ 


सबं तुभ्यं निगदितं किं भूयः थोतुमिच्छसि ॥ ४६॥ ¬ 
E^ रीग्र्मयवते महापुराणे ब्रह्म बण्डे सौ तिशौनकल्वादे शिवनारदसंवादे कत्तंव्या- 
t कत्तेड्यकथनं'नाम सत्तविशतितमो ऽध्यायः समाप्त: | 
$ | ^ ' Arm ; 
| ^ 
n ! 
| 
॥, वि t 
4 अष्टाविशतितमोऽध्यायः। 
J! ब्रह्मनिरूपणम्‌ | 


a 


कि ब्रह्म साकारं किंनिराकारमीश्दश्म्‌ । कि तद्विशेषणं कि बाप्यविशेषणमेव च। 
Li : qr gung बालिल्तंदेहिषुर्किनवा। किंवा तलक्षणंशहततंत्रेदेवा किनिरूपणम्‌ i 
l, नेह्यातिरिक्ता प्रति कि वा ब्रह्मस्वरूपिणी । प्रतिलक्षणं कि था सारूतंश्रतौरश्चतम्‌ `` 
॥ स्य सृष्टी Eu वयोमध्ये qi परम्‌ । विचार्य्य मनसा सवसवेज्ञवदमांशुचम्‌॥ 
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UN सबं जगन्नाथ त्वत्प्रसादज्ञगदुगुरो । भवान्‌ ब्रह्मस्वरूपञ्च वद ब्रह्मनिरूपणम्‌ ॥१॥ 


( 


go n ब्रह्मवैवत्तेपुराणम: ७ ' 00 — [tsmekG 
TER चचः श्रुत्वा पञ्चवक्त्रः प्रहस्य च । भगवान्‌ चक्तुमारैमे परं अह्मनिरूपणम्‌॥ wr 
000, महादेव उवाच। . qu 
qq यत्‌ पृष्टं त्वया qeu निगूढं ज्ञानमुत्तमम्‌ । स॒दुलेभजञ्च वेदेषु JU च नारद्‌॥ 3 
«७ अहं ब्रह्मा च विष्णश्व शेषो धर्मों महान विराट्‌ । 
सव॑ निरूपितं ्रह्मन्नस्माभिः श्रतिभिने चा ॥ ८ ॥ 
' यद्विरोषणयुक्तञ्च दृश्यं प्रत्यक्षमेच च। तन्तिरूपितमस्मामिवेदे S चर ॥ ६॥ दं 
वैकुण्ठे च पुरा ed EE, ब्रह्मणा सय!। यदुवाच हरिः किञ्चिस्मिरोः्च ऋथयामितेः स्म 
| सारभूतञ्च त हधप्रमतमोध्वंससुप्रकएप्रद!एकम्‌ ॥ ११॥ चि 
| परमात्मस्वरूपञ्च परं त्रह्म सनातनम्‌ | सवंदेहस्थितं साक्षिस्वरूपं देशिकर्मणाम्‌ ॥१२॥ 
| प्राणाः पञ्च Sd चिष्णमंनो त्रह्माप्रजापतिः । सवेज्ञानस्वरूपोऽहंश रिः तिरीश्‍वरी ॥ m 
| आत्माधीना'दय सर्व खिते तस्मिंश्च संस्थिताः । गते गताश्च परमे नारदेवमिवानुगाः $4 
जीचस्तंत्प्रतिचिम्वश्च स च भोगी च.कमंणाम्‌ । यथाकचन्द्र्यो चिम्वो जलपूर्णघटेषु च 
| चिम्वो घरेषु भग्नेषु प्रलीनश्चन्द्रसू्ययोः । तथा सृष्टौ च भग्नायांजीचो घ्रह्मणि लीयते 
| एकमेच परं ब्रह्म शेषे चट्स भवक्षये | वयं प्रलीनास्तत्रच जगदेतव्वराचरम्‌ ॥ १७ ॥ |` 
1 तच्च ज्योतिःस्वरूपञ्च मण्डलाकारमेव च | श्रीष्ममध्याह्मात्तंण्डको टिको टिसमप्रभम्‌ ॥ s 
| आकाशमिव विस्तीणं सर्वेव्यापकमव्ययम्‌ | सुखद्श्यं यथा चन्द्विस्वं योगिभिरेव च 
X घदन्ति योगिनस्तत्तु परं ब्रह्म सनातनम्‌ | दिवानिशञ्च ध्यायन्ते सत्यं तत्‌ स्ंमङ्गलम 
निरीहञ्च निराकारः परमात्मनमीश्‍वरम्‌ । स्वेच्छामयं स्वतन्त्रश्न सर्वकारणकारणम्‌॥. 5 
¢ पमाननदररुपश्च परमानन्द्कारणम्‌ R प्रधानं पुरुष निर्गुणं se: परम्‌ — 707 
| Wr छीना प्रकृति: सवेवीजस्वरूपिणी ॥ २२॥  . ` i 
| यथाझी दाहिका शक्तिः प्रभा, qe यथा सुने यथा. दुग्धे च धात्रल्यंजङ्ेशीत्यंयथेवच 
| यथा शब्दय्व गगनं यूथा.गन्छः क्षिती सदा | तथाहि निर्गणं श्रह्म निर्गणा प्रक्ृतिस्तथा 
| खष्ट्युन्सुखे न तदु्रह्मचाशेन पुरुषः euet । स एवसगुणोवत्स:! प्राकृतो विषयी रूट तः । 
Pm सा च तेच त्रिगुणा परा छायामयी स्मृता ॥ २६॥- 


CC-0. Mumukshu Bhewan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
" 


——— > 


| 












ef | 3 
; re ] ^ -# ब्रह्मनिरूपणम्‌ # IE cc 
था WR कुटालय्य घट कत्तु क्षमः सदा | तथाप्रकृत्या तदुत्रझ सृष्टि स्रष्टं क्षमो' मने । 
वर्णन कुण्डल कत्तु स्वर्णकारः क्षमो यथा | तथा ब्रह्म तयासाद्ध सृष्टि कत्तमिहेश्वेरः । 
| pe सृष्टानच सुन्नित्या एव सनातनी । न स्वर्णकारसृष्टं तत्स्वर्णञ्च नित्यमेच च । 
| नित्यं तत्‌ परमं ब्रह्म नित्या च प्रकृति EHI | क 
| इयोः समञ्च प्राधान्यमिति केचिदुबदन्ति हि ॥ ३० ॥ 
| दं स्वण समाइत्तु कुलाळस्चणकारकी | न समर्थों च मृत्स्वर्ण तयोराहरणे क्षमम्‌ ॥ 
त्मात्तदुव्रह्म प्रतेः परमेव च नारद्‌ ! । इति केनिद्वद्रत्येव द्वयोश्च नित्यता gaa 
| चिदुवदन्त तदुत्रह्म स्वयञ्च प्रकृतिः पुमोन्‌ । ब्रह्लातिरिक्ता प्रक तेर्वेदन्तीति च केचन । 
| HE परम धाम सर्वेकारणकारणम्‌ | तदुत्रह्मलक्षणं ब्रह्मन्निदं किञ्चित्‌ शुतौश्चुतम्‌॥ 
| चात्मा च सर्वेपानिलिसं सा भ्िपिणम्‌ । स्ेब्यापी च सर्वा दिलक्षणश्चशरुतोश्चुतम्‌ | 
्रह्मशक्तिः प्रकृतिः सवेचीजस्वरूपिणी । यतस्तच्छक्तिमद्त्रह्म चेदं प्रहमंतित्क्षणम्‌ ॥ 
| तेजोरूपश्च agaa ध्यायन्ते योगिनः सदा । ERU 
` णवास्तत्न मन्यन्ते RRR: सूक्ष्मवुद्धय: । तत्तेजः कस्य वाश्चय्यंध्यायन्तेपुरुषंविना |. 
| E विना कार्य कुतो वा प्रभवेद्धवे । ध्यायन्ते वेष्णवास्तस्मात्तत्र रूपं मनोहरम्‌॥ 
| D पुंसश्च साकारस्यात्मनः सदा । तत्तेजो मण्डलाकारेसूय्येकोरिसमप्रभे ॥ 
स्थूल प्रच्छन्नंगोलोकामिधमेच च । लक्षको टियोजनश्व चतुरस्रं मनोहरम्‌ ॥ 
C रलेन्द्रसारनिर्मा णेगपीनामावृतं सदा । 
|, श्य वत्तळाकारं Iq चन्द्रमण्डलम्‌ | रलेन्द्र्सारनिर्माणं निराधारश्च स्वेच्छया ॥ 
एवञ्चनित्यंचैकुण्ठातपञ्चाशत्को टियोजनम्‌ | गोगोपगोपीसंयुक्तंकरपवृक्षसमन्वितम्‌. 
पधेहुभिराकीणं रासमण्डलमण्डितम्‌। दुन्दावनवनाच्छन्न विरञज्सचे टितं सुने ॥४३। 
Peg प्रे gii दीप्तमी प्सितम्‌ । छक्षकोटिपरिमितेराध्रमैः खुमनोहरे: ॥४७॥ . 
शातमन्दिरसंयुक्तमाश्रमं खुमनोहरम्‌॥ ४५ १ ` Te 
| किरपरिखायुक्तंपारिज्ञातवनान्वितम्‌ । कौस्तुभेन्द्रेण मणिना निपोणकळसोज्ज्वळ 
4 | मणीन्द्रसारनिर्माणेः कपाटद्पेणान्वितेः ॥४9॥ 
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इत्युक्तवा REUS विरराम च शौनक । गन्घर्वराजस्तोत्रेण षर्व तञ्च नावः i; 


६८" # ग्रह्मचेवत्तेफुषणम्‌ #r [ १ E 
नानाचित्रविचित्राढ्यौराश्रमञ्च खुसंहृतम्‌। षोड़शद्वारसंयुक्तं सुदीसं रल्नदीपके: ZE 
रलसिंहासने रम्ये चामूल्यरलनिमिते 1 नानाचित्रविचित्राढ्ये चसन्तमीश््नरंवरम्‌ ॥४: २ 
नवीननीरदश्यामं किशोरवयसं शिशुम्‌ । शरन्मध्याहमात्तेण्डप्रभामोचनलोचनम्‌ Ia 
शरत्पार्वणपूर्णन्दुशोभाच्छादनमाननम्‌ | कोटिकन्द्पेलावण्यलीलानिस्दितसुन्द्रम्‌| 
कोटिचन्द्रप्रभायुष्पुण्भ्रीयुक्तविग्नहम्‌ । सस्मितं pied खुमशस्त GAREA N 
वहिसंस्कारपीतांशुयुगलेन समुज्ज्वल्म्‌ i azat क्षितसवा को स्तुमेन विराजितम्‌। 
अजाचुमाळतीमालाचनमाळाविधूषितम्‌। त्रिभड्भम ड्रिमायुक्त मणिमसाणिक्यभूषितम्‌ | 
मयूरपुच्छचूड्श सालमुकुटोजज्वल्म्‌। रल्लकेयूरचल्यरल्मञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ 3 


. रलकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थललुशो मितम्‌ । सुक्तापङ्क्तिविनिन्देकद्‌शनंस्ुमनो हरम्‌ ॥५६ 


पक्कचिम्वाधरौष्टश्च नासिकोन्नतशोभनम्‌ । वोक्षितंगोप्रिकाभिश्चदेडिताभिश्चसन्ततम्‌। 

खिरयौचलहयुरूामिः खस्मितामिश्च सादरम्‌ । भूषिताभिश्च सद्रत्ननिर्माणभूषणेन च E 
खुरेत्देश्व pisa मु निर्भि्मानवेन्द्रकेः । व्रह्मा विष्णुशिवानन्तधघर्माचेबेन्दितं सुदा ॥ _ 
भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रकातरम्‌ | रासेश्वरंखुरसिकं राधाचक्षःस्थळस्थितम्‌॥६' 

पचंख्यमरूपं तं ध्यायन्ते चेष्णवा सुने । संततं ध्येयमस्माकं परमात्मानमीश्वरम्‌ lg 
अक्षर परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनप््‌ | स्वेच्छामयं निणुणञ्च निरीहं प्रकृतेः परम्‌ dida 
gatan सवेबीजं संज्ञं सर्वमेव च । सर्वेश्वरं स्ेपूज्य सर्च सिद्धिकरप्रदम्‌॥ iia 


| स एव भगवानादिगोलोकेद्विभुजः स्वयम्‌ । गोपवेशश्च गोपाळेः पादैः परिवेष्टितः उ 


परिपूणतमः श्रीमान्‌ श्रीकृष्णोराधिकेश्वर: । सर्चान्तरात्मासर्वत्रप्रत्यक्षःसर्वगः स्मतः रत 
कृषिश्च सवेवचनोनकारश्चात्मचाचकः । सर्वात्मा च परं ब्रह्म तेनछष्ण: प्रसीत्तितः | 
कृषिश्व सचेघचनोः नकारश्चादिवाचकः । सर्वा दिपुरुषो व्यापी तेन कृष्ण प्रकीत्तित 
स॒ एवांशेन भगवान्‌ वेकुण्ठे च चतुर्भुजः । चतुर्भुजैः पार्षदेस्तेरावृतः कमलापतिः | 
स. एव कल्य! विष्णु: पांता च जगतां प्रभुः । शवेतद्वीपेसिन्धुकन्यापतिरेव चतु, | 
एलत्ते कथितं सत्र परे ब्रह्मनिरूपणम्‌ | अस्माक चिन्तनीयश्र सेः्पंद न्दितमी प्लित रह 
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९!) X 


Mp ऊनत्रिशत्तमो५ध्यायः ] > ॐ नारायणं प्रति नारद्पश्न: e 


iq मनिस्तोत्रेण सन्तो दि 2 
4 सु नण सन्तुष्टी भगवानादिरच्युतः । ज्ञानं मृत्यु 

d x ^ : यस्तस्मै प्रददीचरमः 
४१ d प्रणम्य सुनीन्द्रश्च प्रहृएवद्नेक्षणः | तदाज्ञया प्सितम्‌ ॥ 


| e पुण्यरूपं ययौ नारायणाश्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
wj इति श्रीव्रह्मवेचत्ते महापुराणे व्रह्म सौतिशौनकसंवादे ररद्प्रस्थानं 
! | & पु ण्डे . ` < e 2 न्‌ द्‌ t एन ARTIT- 


X विशतितमो ऽध्यायः | ea 
११| स्य ub. b 
RI g 
उन त्रिंशत्तमों ध्यायेः । ` 
ù 
i नारायणं प्रति नारदप्ररनः | 
R E ° सोतिरुवाच। 


| T | अग षिर्नारायणस्पेव adasiga ॥ १॥ 

, गनावक्षफलाकीर्ण पुंस्कोकिलरुतधुतम्‌ । शससेन्द्ेःकेशरीन्द्रेव्याघौधे: परिवेष्टितम्‌ ॥ 
k jue प्रभावेण हिलाभयविवजितम्‌ | महारण्यमगम्यश्व स्वर्गाधिकमनोहरम्‌॥३॥ 
S सिद्दराणांसुनीन्द्राणामाश्रमाणां तरिको दिभिः | आव्व॒तंचन्द्नारण्यपा रिजातचनान्बितम्‌। 
Aa तम्रषीन्द्रश्च सभामध्ये मनोहरम्‌ । रत्नर्सिंहासनस्थञ्च qued योगिनां गुरुम्‌ ॥ 
1 जपन्तं परमं ब्रह्म कुष्णात्मानमीश्वरम्‌। प्रणनाम च तं इट्टा ब्रह्मपुत्रश्च शौनक ॥ ६ ॥ 
{उत्थाय सहसालिङ्गथ युयुजे परमाशिषम्‌ | पप्रच्छ कुशलं स्नेहाच कारातिथिपूजनम्‌ l- 
reet रमये वासयामास नारदम! निवस सने रस्ये व्त्मश्रमविवजितः ॥ ८॥ 
उवाच err ig भगवन्तं सनातनम्‌ः। अधीते दान, सर्वा श्व पितुःस्थाने सुदुर्गमा ॥ 
चान सम्प्राप्य योगीन्दरान्मन्त्रश्थ arg गद्विभो । मनो मेन हितो तिंडुनितार्चचञ्चलम्‌ l 
EH मयातत्पदाव्जंमनसाप्रेरितेनच | किश्चिजहानविशेषश्च लब्घुमिच्छामिसास्थतम्‌ ॥ 
| T यत्र कृष्णगुणाख्यानं जन्मखत्युजराहरम॥ RRN $ 
र न graa सुरा विभो । कं चिन्तयन्ति सुन यो\मनवश्चविचक्षणाः॥ ` 
"स्मात्‌ vr fior पभवेत्‌ कुत्रवाविग्रलीयते । कोघासर्वेश्वरो विष्णुःसरवेकारणकारकः॥ 
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| 
TN र : # बरह्मयैचर्तपुराणम्‌ s | [immi 
तस्येश्वरस्य कि रूपं कमे वा किं जगत्पते | विचाय्ये मनसाखच तड्भचान Vend Uu 
नारदस्य वचः श्रत्वा प्रहस्य भगवानषिः । ° 
कथां. कथितुमारेमे पुण्यां सुवनपावनीम्‌ ॥ १६ ॥ E 
इति श्रीब्रहमवैवत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनकसंवादे नारायण प्रति नारदप्रश्चो 
नाम ऊनत्रिशत्तमोध्यायः d | 





त्रिंशत्तमो 5्याय: 
श्रीनारायणकृतः स्वः |" ° 
० श्रीनारायण उवाच | 
लम्बोदरो हरिस्मापतिरीशशेषा- त्रह्मादयः सुरगणा मनवो सुनीन्द्रा: । | 
चाणी शिवा त्रिपथगा कमलादिका या सच्चिन्तयेद्दगवतश्वरणारचिन्दम्‌ ॥ १॥ |. 
संसारसागरमतीवगभीरेधोरं दाषाश्निसपुपरिवेष्टितचेष्टिता्ञम्‌। ‹ स 
संळङ्ष्य गन्तुमभिवाञ्छति यो हि दास्यं सञ्चिन्तयेद्गाबतश्चरणारचिन्दम्‌॥ २॥ e 
* गोबडनोद्धरणकीत्तिरतीवखिन्ना भूर्धारिता च दशनाग्रकरेण क्लिन्ना । : 
विश्वानि लोमविवरेषु विभर्तुरादेः सश्चिन्तयेट्गगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ ३॥ 
गोपाङ्गनाचद्नपड्जषद्पद्स्य रासेश्वरस्य रसिकारमणस्य पुंसः । el^ 
कृन्दावने विहरतो ब्रजवेशविष्णोः सश्चिन्तयेद्वगवतश्वरणारविन्दम्‌ l9! 7 
चश्षुनिमेषप्रंतितो जगतां विधाता तत्कमंवत्स कथितं भुचि uw! स 
त्वञ्चापि ज्ञारद्मुने „ परमाद्रैण संश्चिन्तनं कुरुहरेश्ररणारूचिन्दम्‌॥ ५ J 
यूयं w cur. कलाकलांशा: कलाकलांशा aa सुनीन्द्राः 7 
' कळाविरोषा भवपारसुल्या महान्‌ विराड्यस्य कलाविशेषः A | ; 
सहस्तशीर्षाः ५ शिरसः प्रदेशे विभत्ति सिद्धार्थसमञ्च दिश्वम्‌ । n 
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| 

| तिशत्तमो5क्ष्यायः ] ` ,% श्रीनादायणकृतः स्तवः # 
| 


कूर्मे च शेषो मशको गजे यथा 
२ गोलोकनाथस्य विभोर्यशोऽमलं 


t 


. _ १०१. 
T. कृष्णस्य कलाकलांशः ॥ ७॥ 
श्रुती पुराणे न हि किञ्चन स्फुरम्‌ १ 
न पाझशुख्याः कथितुं समर्थाः . सर्वेश्वरं तं भज TIJE lI ८॥ 
' विश्वेषु सर्वेणु च विश्वधाम्न: सन्त्ये शशवद्विधिविष्णुरुद्रा: 1 
तेषाञ्च संख्याः श्रुतयश्च देवा: पर न जानन्ति तमीश्वरं भज ॥ ६॥ 
करोति स्रि ख विधेविधाता विधाय) नित्यां प्रकृति जगत्प्रसूम्‌ । 
ब्रह्मादयः पाङ्कतिकाश्च सर्वे भक्तिप्रदां + श्रीं प्रकृति भजन्ति ॥ go N 
ब्रह्मखरूपा प्रकृतिने भिन्ना ° यथा च सृष्टि "कुरुते सनातनः । 


| 





| 
f. 


/ 


| 
श्रियश्च aa: कल्या जगत्सु माया च सर्वे च तया विमोहिताः ॥ ११ ॥ 
नारायणी रश परमा सनातनी शक्तिश्च पसः परमात्मनश्च | 
। आत्मेश्वरश्चापि यथा च शक्तिमांस्तया चिना सष्ट्मशक्त*णव ॥ .२२.॥ 
| गत्वा विवाहं कुरु वत्स साम्प्रतं wd प्रयुक्तञ्च पितुनिदेशम्‌। ` 
गुरो निदेशं प्रतिपाळकोभवेत्‌ सवंत्रपूज्यो विजयी च सन्ततम्‌ ॥ १३॥ 
'स्वपलीं पूजयेदु योहि घस्त्रालड्ारचन्दनेः। प्रछतिस्तस्यसन्तुष्टा यथाङृष्णो द्विजाओंने ॥ 
साच यो षित्स्वरूपा च प्रतिविश्वेषु मायया | योषितामपमानेन पराभूता च सा भवेत्‌ | 
दिव्या स्त्री पूजिता येन पतिपुत्रवती सती । प्रकृतिः पूजिता तेन सर्वेमंगलदायिनी ॥ 
| 'मूलप्रकुतिरेका सा पूर्णव्रह्मस्चरूपिणी। सृष्टौ पञ्चविधा सा च विष्णुमाया सनातनी N 
प्राणाधिष्ठातृदेची या कृष्णस्य परमात्मनः | 
१ _सर्वासां प्रेयसी कान्ता सा राधा परिकीत्तिता ॥ १८॥ | 
नारायणप्रियाळक्ष्मीः सर्वसम्पत्स्वरूपिणी । रागाधिष्टातृदेची या साचपूज्या सरस्वती ॥ 
सावित्री वेदमाता च पूज्यरूपा विधेः प्रिया । शाङ्करस्य प्रियाडुर्गा यस्या पुत्नोगणेश्वर॥ 
इति studere महापुराणे त्रह्मखण्डे सौतिशौनकस्बादे fasretssara:l 


Lg 


A त्रखण्डं समाप्तम्‌ । a oa 


^ 


| 


| ——— 
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अथ द्वितीयं प्रकातखण्डम्‌ं 


"€ i 


atra 


&. कः 


JANSA: । 
| प्रकृतिचरितस्रत्रम । 


| ] नारायण SIA | | 
गणेशजननीदुर्गा राधा लक्ष्मी: सरखती । सावित्रीच शुष्टिविधरोप्रक़्तिः पञ्चथास्मृताः। | 

| आविवेभूव साकेन कावासा ज्ञानिनां चए । किंत्रा तल ut वत्स! को वा चक्तं क्षमो भवेत्‌ | 

| किश्ित्तथापि वक्ष्यामि यत्‌ श्रतं रुद्रचक्त्रतः ॥ ३॥ 

प्रकृष्वाचक: प्रश्न कृतिश्च खुिवाचकः । सृष्टी प्रक्ृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीत्तिता॥ 

| गुणे प्रकएसत्वे च प्रशव्दो चत्तेते श्रुतौ । मध्यमे रजसि mer तिशब्दर्तमसि wu d 

| | त्रिगुणात्मखख्या या सर्वेशक्तिसमन्विता | प॒घानसृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते ॥ 

प्रथमे वर्तते प्रश्न कृतिश्ट सृष्टिवाचकः । gua च या देवी प्रकृति: सा प्रकीत्षिता॥ 

योगेनात्मासश्टिविधो द्विघारूपो बभूव स: पुमांश्च दक्षिणार्द्धाड्ठो वामा्डुः'प्रकृतिःस्स्ठृतः। E 

साचंत्रह्मस्वरूपाच माया नित्यसनातनी । यथात्माच यथा शक्तिप्रथाझी दाहिकारुछता। | 

अतण्व हि योगीन्द्रः स्त्रीपुंभेदं न मन्यते । सवं ब्रह्ममयं ब्रह्मन्‌ शश्वत्‌ पश्यति नारद | 

| स्वेच्छामयस्येच्छ्या च श्रीकृष्णस्य Ragar । साविबंभूच सहसा मूलप्रकृतिरीश्वरी! 

d- तदाज्ञया, पञ्च विधा-सशिकिमेणि भेदतः | अथ भर्कानुरोधाद्‌ चा भक्तालुग्रह विग्रह k हि 

J| गणेशमाता डुगा'या शिवरूपा शिवप्रिया 1 नारायणी विष्णुमाया पूर्णत्रह्मस्थरूपिणी | 

|| ब्रह्मादिदेवमुनिभिमेनुभिः पूजिता सदा । सर्वाधिष्ठातदेवी सा ब्रह्मरूपसनातनी titel 

| ध्मसत्यपुण्यकीत्तियशोमङ्गळदायिनी । 'छुजमोक्षहर्षदात्री शोकात्तिदुःखनाशिनी ।१५ द 

| शरणागतदीनात्तपरिर्राणपरायणा | तेजःस्वरूपा परमा तदधिष्ठातुद्रेवता ॥ १६॥ | 


| सर्वशक्तिस्वरूपा च शक्तिरीशस्य सन्ततम्‌ । सिद्धेश्वरी सिद्धर्पा सिद्धिळा सिदिदेश्वरी। | 
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3 चुद्धिनिद्रा क्षतू पिपासा छाया तन्द्रा दया सुतिः । SUR 
` जातिः शान्तिश्च शान्तिश्च faatea चेतना ॥ १८॥ 
तुष्टिः पुष्टिस्तथा लक्ष्मीञ््तरमाता तथैच च । सर्वशक्तिस्वरूपा सा कृष्णस्य परमात्मन N 
 उर्तःथुतौश्रुतगुणश्वा तिस्वदपो यथागमम्‌ । गुणो ऽस्त्यनन्तो ऽनन्तायाअफ्राञ्चनिशामय। 
गुद्धसत्त्वस्वरूपा या TIT च परमात्मनः । सन्नेस!पतस्यरूपा या सा तद थिष्टातदेचता ॥ 
कान्ता दान्तादशान्ता च सुशीळा संवेमङ्गला । लोममोहकामरोषाहङ्ारपरिचर्जिता ॥ 
भक्तानुरक्तपायूय्ध खबांद्या च पतिव्रता । प्राणलुल्या भगावतं: प्रेमपात्री प्रियंचदा ॥२३॥ 
। सवशस्यात्मिका सर्वेजीवनोपाथरूपिणी | महालक्ष्मीश्च वेळेष्ठे पतिसेचाचती सदा ॥ 
। स्वग च स्वगंलक्ष्मीश्वराजलक्ष्मीश्व राजसु । शुदे च गृहलक्ष्मीश्चं मर्त्यानां गृहिणांतथा ॥ 
| सर्वप्राणिषु gG शोभारूप? मनोहरा । प्रीतिरूपा पुण्यवतां प्रभारूपा नपेषु च ॥२६॥ 
ger चणिजां पापिनां कळहङुरा + द्यामयी भक्तमातां भक्तायुंग्रश्‍कातरा २७॥ 
चपले चपला भक्तसम्पदो रक्षणाय च । जगञ्जीवस्छुतं सवं यया देव्या बिना मुने ॥ 
| | शक्तिद्वितीया कथिता वेदो क्ता सचंसम्मता । सवंपूज्या सचेचन्दया चान्यां मत्तोनिशामय 
वागु द्विविद्याज्ञानाधिदेचता परमात्मनः । सर्वेविद्यास्वरूपा या सा च देवी सरस्वती ॥ 
। ' सुवुद्विकवितामेधाप्रतिभास्सृतिदा सताम्‌। नानाप्रकारसिद्धान्तमेदार्थकल्पनाप्रदा ॥ 
। | व्याख्याचोधस्वरूपाच सवंसन्देहभञ्जिनी । विचारकारिणी ग्रॅन्थकारिणी शक्तिरूपिणी ॥ 
।  सवेसङ्गीतखन्धानताळकारणरूपिणी | विषयज्ञानवाररूपा प्रतिविश्वेषु जीविनाम्‌ uaa _ 
व्याख्यामुद्राकरा शान्ता वीणापुस्तकधारिणी | 
'शुद्धसत्त्वस्वरूपा या सुशीला श्रीहरिग्रिया ॥ ३४ ॥ 


^ 


माता'चतुणां वेदानां वेदाङ्गानाञ्च छन्दसाम्‌ । zum 
सन्ध्याचन्दनमन्त्राणां तन्त्राणाञ्च विचक्षणा ॥ ३८॥ | 
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१०७ ' * त्रह्मचवत्तपुराणम्‌ ec [ २ प्रकृतिखण्डे | 
ह्विजातिजातिरूपा च जपरूपा तपस्विनी । ब्राह्मतेजोमयी शक्तिस्तदघिष्ठातृदेवता ॥ ३६ 
यतपाद्रजसां पूतं जगत्‌ सर्वश्च नारद्‌ । देवी चतुर्था कथिता पञ्चमी बणयामि ते ॥ ¦ 5 
प्रेमप्राणाधिदेवी या पञ्चप्राणस्वरूपिणी । प्राणाधिकप्रियतमा सवांद्याखुन्द्री चरा ॥४१ | २ 
सर्वेसौभाग्यूखुक्ता च मानिनी गौरवान्विता | वामाद्धाङ्गस्वरूपा च शुणेद तेजसा. a 
परावरा सर्वता परमाद्या सनातनी । परज़ानग्द्रूपा च धन्या मान्या च पूजिता॥४झा २ 
रासक्रीडाधिदेची च कृष्णस्य परमात्मनः । रासमण्डलसंभूता रासमण्डळ्मण्डिता॥ 
रासेश्वरीसुरसिका राखवासनिव्रासिनी,। गोलोकवासिनी देवी गोपीवेशयिधायिका 
परमाहादरूपा च सन्तोषद्वीरूपिणी । निर्मणा च निराकारा निर्लिप्तात्मस्वरूपिणी ॥४६ | s 
| (निरीहा निरहङ्कारा भक्तानुग्रहविग्नहा । बेदानुसारध्यानेन विज्ञाता खा विचक्षणेः ॥ ४७ | s 
| gegn aas सुरेन्द्रै निपुङवैः। बह्विशुद्धांशुकाधानः रललाळडुगर्भूषिता ॥ ४८ J 
| को रिचन्द्र्मारुएश्रीयुक्तभक्तविग्रहा । श्रीकृष्णभक्तदास्येकदा जिका सर्वेसस्पदाम्‌ ॥४६ न 
| अवतारच वाराहे वृकभानुखुता च या । यतपादपझ्मसंस्प्शेपचित्रा च चसुन्धरा ॥ ५०॥ | † 
| ब्रह्मादिभिरदष्टा या सर्वेद्षणा च भारते । खीरल्सारसंभूता ऋष्णवक्ष् स्थलूखिता T f 
| 
j 


० तथा घने नवघने लोला सोदामिनी मुने॥ ५१ ॥ m 
षि चषेसहस्राणि प्रतप्तं ब्रह्मणा पुरा । यतपाद्पद्मनखरदृष्टये चात्मशुद्धये | ज 
च gA स्वप्नेऽपि प्रत्यक्षस्यापि का कथा ॥ ५२ N J 


तेनेच तपसा दृष्टा भूरि वृन्दावने चने । कथिता पञ्चमी देवी सा राधा परिकीत्तिता | श् 

| अंशरूपा कलारूपा कलांशाशसमुद्टवा | प्रकृतेः प्रतिविश्वेषु देवी च सर्वेयोषित ॥५४ी षः 
/ परिपूणेतमाः पश्चविधा देव्यश्च कीत्तिताः | या य] प्रधानांशरूपा वर्णयामि (निशामय log 
|| प्रधानांशस्वरूपा चन्गङ्ा भुवनयावनी । विष्णुविग्नहसंभूता द्रवरूपा सनातनी 1५६ पू 
पापिपापेन्धदार्हीय ज्वळद्न्धिनरूपिणी | दशेरुपर्शस्तानपाने निर्घाणपददायिनी ॥ ५9॥ 7 

॥ गोळोकस्थानप्रस्थामसुसोपार्नस्वरूपिणी,। पवित्ररूपा तीर्थानां सरिदीञ्च परावरा R 
| „ ° शब्मुमौलिजदामेस्मुक्तापंकिस्वरूपिणी॥ ५८॥ ` 


^ n0 





e» ^ 


! | ग्रथमो ऽध्यायः | १ — 3 प्रतिचरितसूत्रम्‌ # | १०५ 
निर्मला निरहङ्कारा साध्वी नारायणप्रिया N yan 


* 


j | अधानांशुस्वेापाच तुळसी विष्णुकामिनी । चिष्णुभूषणरूपा च विष्णुपादखित्य सती॥ 
(m सङ्कल्पपूजाद्सिघः सम्पादनी सुने । सारभूता च पुष्पाणां पवित्रा पुण्यदा सदा॥ 
॥ द्ेनस्पशेनास्याश्च सद्योनिर्वाणदायिनी | कलौ कलुषशुष्केध्मादाहनाय]म्रिरूपिणी ६२ 
॥ यतपादपझसंस्पर्शात्‌ सथयःपूतावसुन्धरा । युत्रुपेद्‌शात्राञ्छन्तितीर्थानि चात्मशुद्धये ॥ 
l . यया विना च विश्वेषु सबं कर्मातिनिष्फलम i 
| मोक्षदा य gga कामिनां सर्वक्रामदा॥ ६४ ॥ 
६ | कव्पवृक्षस्वरूपा च भारते विश्वरूषिणी। काणाय भारता्राश्ञ पूजानां परदेवता ॥ 
॥ | ्रधानांशस्वरूपा च मनसा कश्यपात्मजा । शह्भूरप्रियशिष्या च महाज्ञानविशारदा ॥ 
J नागेश्‍वरस्यातन्तरछा भगिनी ज्ञागपूजिता । नागेश्वरी नागमाता झुन्द्री नागवाहिनी ॥ | 
६  नागेन्द्रगणयुक्ता सा नागभूषणभूषिता । नगेन्द्रव न्दिता सिद्धो गिनी . नागवासिनी ॥ 
॥| विष्णुभक्ता विष्णुरूपा विष्णुपूजापरायणा | तपः स्वरूपा तपसां फलदादी तपस्चिनी। 
uU दिव्यं त्रिळक्षत्रषेश्च तपस्तप्तं यया हरे: । तपस्विनीषु पूज्या च तपस्विषु च भारते ॥ 
' सर्पमन्त्राधिदेबी च ज्वळन्ती ब्रह्मतेजसा "त्रह्मस्वरूपा परमा त्रह्ममावनततूपरर॥ ७१॥ 
॥ जरतूकार्मुनेः पल्ली कष्णशाम्सुपतिब्रता । आस्तीकस्य मुनेर्माता प्रवरस्य तपस्विनाम्‌ । 
'्रधानांशस्वरूपा या देवसेना च नारद्‌ । मातृकासु पूज्यतमा साच षष्ठी प्रकीत्तिता । ७३ 
॥ शिएूनांप्रतिचिश्वेषु प्रतिपाळनकारिणी । तपस्विनी विष्णुभक्ता कात्तिकेयस्यकामिनी।' 
| 'षष्ठांशरूपा पक्ृतेस्तेन षष्टी प्रकीत्तिता । पुत्रपोत्राप्रदात्री च धात्री च जगतां सदा ।७५। 
॥-सुन्द्री युती रम्या सततं भत्तुरन्तिके । स्थाने शिशूनां परमा वृद्धर्पा च योगिनी ॥ 
पूजा द्वादशमासेषु यस्याः षष्ठयास्तुसन्ततम्‌। पूजाच सूतिकागारे परषठदिने शिशोः॥ 
| एकविंशतिमे चेव पूजा कल्याणहैतुकी |,शभ्वन्नियमिता चेषा नित्या कास्याप्यतःपरा । 
| मातृरूपा दयापा शशबद्दक्षणकारिणी । जले स्थळे चान्तरीक्षे शिशूना स्बप्नगोचरा ॥ 
|प्रधानांशह्वरूपछयां देवी मडुळचण्डिका । प्रकतेमुंखसंभूता idet सदा lo M, 
॥ सो सुळरूपा'च संहारे कोपरूपिणी । तेन मड्ठुळचण्डी सा पण्डितैःपरिकीत्तिता ॥ 
t ^«^ 
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१०६ > ब्रह्मवेवत्तेपुराणर्म्‌ # ^ [ २'प्रकृतिखण्डे 
प्रतिमङ्छषारेषु प्रतिविश्वेषु पूजिता | पश्चोपचारेभेक्त्याच योषिद्भिः परिपूजिता [८२ 
पुत्रपौ त्रथनेश्वर्ययेयशोमंगळदायिनी | शोकसन्तापपापात्तिदुःखदारिद्रमाशिनी- ॥८३॥ : 
परितुष्टा सर्वचाञ्छाप्रदात्री सर्वयोषिताम्‌ । रुष्टाक्षणेन संहत्तु शक्ता थिश्वं महेश्वरी॥ ५ 
प्रधानांशस्वरुप्पच काळीकमललोचना । दुर्गाललाटखंभूता रणे शुम्भ निशुस्भयोः (८५ 
दुर्गाडींशस्वरूपाच गुणेन तेजस समा । क रिसूय्यप्रभासुएपुएजाउचस्य विग्रहा det f 
प्रधाना सर्वशक्तीनां वरा वळवती परा । सर्वेसिर्डिंप्रदा देवी परमा सिड्धियोगिनी॥ अ 

. कृष्णभक्ताकृष्णतुल्या तेजसा Rmi: | छृष्णभावनयाशश्वत्‌ कृष्णठजाॉसनातनी॥ 

cmd सर्वेत्रह्माण्डं शक्तार्वनेःशबासमात्रत: | TRA: समंतस्या:क्रीड़यालोकरक्षया॥ | क 

थर्मार्थकाममोक्षांश्रदातृंशक्ता, च पूजिता । ब्रह्मादिभिः स्तूयमाना सुनिभि्मेजुभिनेरेः। | 

प्रधानांशखरूपा च प्रकृतेश्च वसुन्धरा । आधारभूता सर्वेषां सचशास्थप्रसूतिका ॥६१॥ 

| रल्लाकारा सगर्भा स्ेरल्लाकराश्रया। प्रणादिभिः प्रजेशेश्च पूजिता चन्दिता सदा॥ 

| सर्वोपजीव्यरूपा च सर्वेसम्पद्धिधा यिनी। यया घिना जगत्‌ सवं निराधारं चराचरम्‌॥ | 

| प्रकृतेश्व कळा या यास्ता निवोध मुनीश्वर । a 

| 

| 

| 


iL 
| 
| 
i 
| 


" यस्य यस्य च या पत्न्यस्ता सर्वा वर्णयामि ते ॥ ६७ N AMEN 
| स्वाहादेवी वहिपल्ली त्रिषु लोकेपु पूजिता । यया विना हविदेत्तं न ग्रहीतं सुराःक्षमाः। क 
y aku यज्ञपत्नी च दीक्षा सर्वत्र पूजिता । यया चिना विश्वेषु सवं कर्मच निष्फलम्‌॥ | 
. स्वधा पितृणां पल्ली च मुनिभिमंनुभिनेरैः । पूजिता पितृदानञ्च निष्फलञ्च ययाविना। 
खस्तिदेवी बायुपतनी प्रतिविश्वेषु पूजिता। आदानश्च प्रदानञ्च निष्फलञ्च ययाविना | उ 
ुष्टिगेणपतेः पल्ली, पूजिता जगतीतळे। यया विना परिक्षीणाः पुमांसो योपितोपि च॥ प 
अनन्तपत्नी तुष्टिश्च पूंजिताघन्दितासदा। यया बिना न सन्तुष्टा सर्वलोकाश्च सर्वतः | * 
ईशानपत्नी सम्पत्तिः पूजिता च सुरेनेरै; । सर्व लोकादरिद्वाञ्च विश्वेछु च यया विता 
धृतिः कपिलपत्नी 'च सूर्वे: संवेत्रपूजिता। सर्वेछोका अध्ैय्ययश्च जगत्सु च ययाविना] 
अमपलीक्षमा साध्वी न्सुशीला सर्वपूजिता। समुन्मत्ताश्चरष्टाश्च सर्वलौका ययाविना | 
क्रीड़ाधिष्ठातदेवी सा कामपत्नीरतिःसती | केलिकौतुकहीनाश्व सर्वेलीका ययावित्री | 
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` | सत्यपत्नी सती मुक्तिःपूजिता saia 1 ययाविना भवेल्लोको raat रद्दित:सदा । 
| : मोहपत्नीद्यासाध्वीपूजिता च जगतूप्रिया | सर्वलोकाश्च सर्वत्र निष्ठ्राथ्व यया चिना! 
| e पुण्यपल्ली ध्रतिष्ठा सा पुण्यरूपा च पूजिता । यया विना जगत्‌ सर्वे जीवन्सृतसमं सुने । 
। SSH eft कीत्तिश्चधन्यामान्या च पूजिता | ययाविना जगत्‌ सवं यशोडीवरं॒तंयथा । 
। ' क्रिया उद्योगपत्वी च पूजिता सवंसङ्गता । ग्रयाविना न्नगत्‌ सर्वमुच्छन्नमिव नारद्‌ । 
p अधसंपत्नी मिथ्याखा सर्वेधूत्तेंश्व पूजिता ययाचिनाजगत्‌ सर्वसुच्छन्नविधिनिमितम्‌ । 
| सत्ये अद्शेनाया च त्रेतायां सूक्षमरूपिणी | अर्द्वावथचुरूपा' च द्वापरे संवृता हिया i 
। | कळोमहाप्रगरभा च सर्वत्र व्यापिकारंणात्‌ । कपरेन समं अता भ्रमत्येच ग्रहे गृहे । 
y शान्तिलेज्ञा च भारय द्वे खुशीलस्य च पूजिते। 
ni याभ्यां पविना जगल्‌ सवंसुन्मत्तमिव . नारद ॥ ११३ ॥ 
l. ज्ञानस्य तिस्रो भार्य्याश्व वुद्धिसधा स्सृतिस्तथा । ^o 
j| याभिविना जगत्‌ wd gè gaah सदा॥ ११४॥ o 
मूसिश्वधरमंपत्ली सा कान्तिरूपा मनोहरा । परमात्मा च विश्वौघानिराधारायग्राविना । 
सर्वेचशोभारूपा च लक्ष्मीमत्तिमतीसती | श्रीरूपामूत्तिरूपा,च मान्या धन्या च एजिता। 
॥ काला ग्निरुद्रपत्नीचनिद्रासा स्स्दियो गिनाम्‌ । । स्वेछो काःसमाच्छन्ना मायायोगेनरा त्रिषु। 
i | कालस्य तिस्रो भार्य्याश्च सन्ध्या रात्रिद्नानि च। 
याभिविना विधात्रा च संख्यां कत्त न शक्यते॥ ११८॥ 

। श्रुतपिपासेलोभभाय्येधन्येमान्येचपूजिते । याभ्यांव्यासंजगतक्षोभयुक्तंचिन्तितमेचच । 
(पभाचदाहिकाचेव डे भार्य्येतेजसस्तथा। याभ्यांविनाजगतस्ष्टुंबिधाता च न हीश्‍वरः । 
| काळकन्येसत्युजरेप्रज्वरस्य प्रिये प्रिये। याभ्यांजगत्‌ समुच्छन्न बिधात्रानिमितेबिधो । 
| निद्रा कन्या च तन्द्रा सा प्रीदिश्न्या सुखप्रिये । 
li. याम्यां प्याप्तं जात्‌ सर्व विधिपुत्रकिधेविधो ॥.१२२॥ 
- वैराग्यस्य च हे यये श्रद्धा भक्तिश्च पूजिते । ` 
याम्यां,श१वत्‌ जगत्‌ सर्व जीवन्सुक्तिमिदं मुने ॥ १२२ I 5 
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E सुरथेनांदी दुर्गा दुगेतिनाशिक्ती । द्वितीये रामचन्द्रेण रावणस्य वधार्थिता | 


# त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # e [ २ प्रकृतिखण्डे 
अदितिदेवमाता च सुरभिश्च गवां प्रसूः । दितिश्च देत्यजननी कदश्व विनता दनुः ॥ | , 
उपयुक्ताःखष्टिचिधौणताश्चप्रकृतेःकलाः। कलाश्चान्या सन्तिवह्वयस्तासुकार्श्चिश्ञियोघमे। ; 
रोहिणीचन्द्रपल्लीच संज्ञा सूऱ्य॑स्यकामिनी | शतरूपा मनोमाय्यां शचीन्द्रस्यच गेहिनी॥ | _ 
ताराब्ृहस्पतेभारय्या च शिष्टस्याप्यरुन्धती | अहल्या गौतमस्त्री साप्यनसूयारिकामिरी॥ 
देवहती कर्मस्य प्रसूतिदक्षकामिनी। पितणां मानसी कन्या मेनका सास्विकाप्रसू; | 
लोपामुद्रा तथाहृती कुवेरकामिनी तथा | बर्णानी यमख्नी चवलेचिन्ध्याचलीति च ॥ , 
कुन्तीचद्मयन्तीच यशोदादेचकीखती।, गान्धारीद्रौपदीशेव्या खावित्रीसत्यचतप्रिया॥ , 
वृषभानुप्रियासाध्वी रार्छमाता कलाचती । मन्दोद्रीच कौशल्या सुभद्राकडभीतथा ॥ | ८ 


१०८ " 


AA 


3 


चचती सत्यभामाच कालिन्दी रक्ष्मणातथा । जाम्बती नाञ्नजिती मित्र चिन्दातथापरा ॥ | पृ 


लक्ष्मणारुक्मिणीसीताखयंलक्ष्मीःप्रकीत्तित | कछायोजनगन्धाचद्द्धासमातामहासती | f 
चाणपुत्री adhere Ratar तत्सखी ।,प्रभावती भानुमती तथा मायावती सती॥ | छ 
शुकाच भगोर्माता हलिमाताच रोहिणी 1 एकानंशाचदुर्गासा श्रीकृष्णमगिनी सती॥ | ए 
aga: सन्ति कळाश्चैवं प्रकृतेरेच भारते । यायाश्च ग्रावदेव्यस्ताः सर्वाश्च प्रकतेःकला॥ | इ 
कळांश्वंशसमुद्भूताः प्रतिविश्वेषु योषितः 1 यो षितामपमानेन प्रक्ृतेश्चपराभवः ॥१३४ 
ब्राह्मणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती । प्रकृतिः पूजिता तेन घस्रालड्डारचन्दनेः॥ | 
कुमारी चाष्टवर्षोया चख्रालङ्कारचन्दनैः | पूजितायेन विप्रस्य प्रकृतिस्तेन पूजिता ॥ . 


सवाः प्रृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः | सत्वांशाश्चोत्तमाः ज्ञेयाःसुशीळाश्च पतिव्रता, 
मध्यमा रजसश्चांशाश्ताश्च भोग्याः प्रकीत्तिताः। 
सुखसम्भोगवत्यश्च स्रकार्य्यंतत्पराः सदा ॥ १७१ ॥ ^ 


, अधमास्तमसश्वाश्टा अशातकुछसम्भवा: | दुमुंखाः कुलटा घूत्ताः खतन्त्रा soup ` 
` पृथिव्यां कुलरायाश्च स्वगे चाप्सरसांगणाः । प्ररतेस्तमसय्यांशा:पंश्वल्य परिकीत्तिताः|स 





एवं निगदितं सवं प्रकृतेः परिकीत्तेनम्‌। ता? सर्वाः पूजिताः पृथ्व्यां पुण्य 











ˆ तत्एश्वात्‌ जगतां माता तरिषु लोकेषु पूजिता। ० 
जातादौ दक्षपत्त्याञ्च निहन्तुं देत्यदानचान्‌॥ १४६ ॥ 
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ततो देहं एरित्यञ्य यज्ञे gda निन्द्या । जज्ञे हिमचत पत्न्यां लेभे पणुपति"पत्तिम्‌ ॥ 
} गणेशश्च सयं कृष्णः स्कन्दो विष्णुकलोद्वव: । चभूबतुस्तौ तनयौः पश्चात्तस्याश्चनारद | 
" लक्ष्मीमंडूळभूपेन प्रथमे परिपूजिता । त्रिषु लोकेघु तत्पश्चात्‌ देवतासु निमानवैः 1१४६] 
सावित्री चापि प्रथमे भक्तया च परिपूजिता। तत्पश्चात्‌ जिषुलोकेषु देवतः्मुनिमानवै 
आदो सरस्वती देवी ब्रह्मणा परिपूजिता । तल्पश्चात्‌ Rg लोकेषु देवतासुनिमानवेः॥ 
प्रथमे पूजिता राधा गोलोके रासमण्डले | पौर्णमास्यां कात्तिकस्य कष्णेनपरमात्मना 
' गोपिक्ताभिश्च गोपैश्च वालिकाभिश्च वालके: | यवां डणैःसुसाणैस्तत्पश्चातसाययाहरेः . 
। | तदा ब्रह्मा दिभिदेवैमुंनिमिर्मजुभिस्तथा । पुष्पधूपादिभिभंत्तयाःपूजिता घन्दिता संदा ॥ 
। | एथिव्यां प्रथमे देवी सयज्ञेन च पूजिता | शङ्करेणोपदिप्डेन्‌, पुण्यक्षेत्रे च भारते ।१५५॥ ` 
Rig लोकेषु तत्पश्थादाज्या परमात्मनः । पुष्पधूयादिभिर्भक्त्या पूजिता मुनिभिः gè: 
V | कला या याः सुसंभूंता पूजितास्ताश्च भारो | पूजिता ग्रामदेव्यश्च ग्रामे reum मुने॥ 
l एवं ते कथितं सर्व प्रकृतेश्वरितं शुभम्‌। यथागमं लक्षणञ्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
| इति श्री ब्रह्मववत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संचादे प्रकतिचरितसूत्रं नाम 


| 
E 





" EE प्रथमोऽध्यायः। « 

d ESE 

d TEE द्वितीयोऽध्यायः । 
à देवदेव्युत्पत्तिः । | 

(HB d : नारद्‌ उवाच | 


समासेन श्रतं सर्व देवीनां चरितं विभो"! । विवोधनाय वोधस्य व्यासेन वक्तुमहेसि 

aeua सृष्टिविधी कथमाविवेभूच ह!" कथं घा पञ्चधा भूता वद्‌ वेदविदांवर alt 

j! भूता या प्राश्व कलया तया सिणुणया भदे! » , 
| व्यासेन तासां ed श्रोतुमिच्छामि सास्प्रतम्‌ ॥ ३॥ 

l - जन्मानुकशनं ध्यान पूजाविधि परम्‌ । स्तोत्रं कवचमैश्वूय्यंशौय्यंचणय मङ्गलम्‌ 
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११० ° ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुररणम्‌ # " [ २ प्रकृतिखण्डे 


== 


6 ९ श्रीनारायण उचाच। | 
'नित्यात्मा च नमो नित्यं कालो नित्यो दिशो यथा। “म 73$ 
विश्वेषां गोकुलं नित्यं नित्यो गोलोक एव च ddl | हि 


तदेकदेशो तेडुण्डो SAAN: स नित्यकः | तथव प्रकतिनित्या त्रहाळीना सनातनी॥ २ 
zr दाहिका चन्द्रे प शोभाप्रभारकी । शश्वचुक्ता नभिन्नाखातथाघङतिरात्मनि | ₹ 
चिना स्वर्ण स्वर्णकारः कुण्डलं कर्ततमक्षमः fumer कुलालो हि घटक न हीश्‍वर | ` 

न हि क्षमस्तथा ब्रह्म «fg जष्टं ठया विना । सर्वशक्तिस्वरूपासातयाचशक्तिमानसदा 
'ऐेश्वय्यॅचचन:शक च É पराक्रमवाचक: | तत्स्वरूपा तयोददात्रीयासाशक्तिःप्रकीतिता | 3 
“सस्र द्विुद्विसम्पत्तियशसां ब्रचनो भगः । तेन शक्तिमेगचती भगरूपा च सा सदा ११ | श्‌ 
. तया युक्तः सदात्मा च भगवांस्तेन कथ्यते | ES 3 
= ° स चा स्वेच्छामयः कृष्णः*साकारथ्व निराकृतिः ॥ १२॥ च्‌ 
wed निराकारं ध्यायन्ते योगिनः सदा । वदन्ति ते परं ब्रह्म परमांत्सानमीश्चरम्‌॥' 3 
` अदृष्टं erdum सर्वज्ञं सर्वकारणम्‌ । सवेदं सर्वेरूपान्तमरूपं सवेपोषकम्‌ ॥ १४ Jk 
' 'वैष्णवीस्तं त मन्यन्ते aget सूक्ष्मदर्शिल: | वदन्तीति कस्य तेजस्तेचतेजस्विनंविना गे 
| 'तेजोमण्डलमध्यस्थं त्रह्तेजस्विनं परम्‌ । स्वेच्छामयं सर्वरूपं सर्वेकारणकारणम्‌॥ S 
अतीवसुन्दर रम्यं Rai सुमनोहरम्‌ । किशोरवयसं शान्तं सर्वेकान्तं परात्परम्‌ ॥१७ 7 
नवीननीरदाभासं रासेकश्यामसुन्दरम्‌ | शरन्मध्याहपझोघशोभामोचनळोचनम्‌ ॥१८ 7 
मुक्तासारविनिन्देकदन्तपडक्तिमनोहरम्‌ । मयूरपुच्छचूड्श मालतीमाल्यमण्डितम॥ S 
खुनसं, सस्सितं शुशवहक्ततुग्रहकातरम्‌ । ज्वळदग्निविशुद्धैकपीतांशुकखुशो सितम्‌ २१४ 7 
द्विभुज pied श्ज्ञभूषणभूवितम्‌ | सर्चाधारश्च सर्वेशं सर्वशक्तियुतं विभुम्‌ T 
सर्वैश्वर्यप्रदं सवं स्वतन्त्रं सवेमडुलम्‌ । परिपूर्णतमं सिद्धं सिद्धिदं सिद्विकारणम्‌॥ A 
ध्यायन्ते वेष्णवी: शश्वदेवरूपं सनातरम्‌ | जन्मसत्युजराव्माधिशोकभी तिहरं चरम्‌] 
“ब्रह्मणो वयसा यस्यशनिम्रेष उपचर्यते | स चात्मा परमं ब्रह्म कर्ष्ण इत्यभिधीयते l 
क्रषिस्तदक्तिवचनो नश्च तद्दास्यवाचकः | भक्तिदास्यप्रदाता यःसकृःण: | 
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। > 

| कृषिश्च सर्वेचचनो नकारो चीजवाचकः | सवं बीजं परं ब्रह्म कृष्ण इत्य भिधीयते ॥२६ 

> असख्यन्मया पातेकालेऽतीतेऽपिनारद्‌। यदुशुणानांनास्तिनाशस्तत्समानोुणेनच ॥ 

| 'स कृष्ण «risusa? सिसश्षुरेक एच च। सण्योन्सुखस्तदंशेन कालेनप्रेरित प्रभु: ॥ 
स्थे च्छासयःस्वेच्छयाचद्विधारूपोचभूचह । स्रीरूपावामभागांशादक्षिणांशप्रमानस्सृत:॥ 

V ता ददश सदाकामा कामाधारः सनातन: । अुतीचकमनीयाश्व चारुचम्पकसन्निभाम्‌ ॥ 
' चन्द्रविभ्वविनिन्‍्देकनितस्वयुगलां पशम । खुचारुकदलीस्तम्भ निन्दितथो णिसुन्द्रीम्‌ ॥ 

[| थायुक्तश्राफलाकारस्तनयुग्ममनोरमाम्‌ । gU युक्ताँखुळलितांमध्यक्षी णांमनोहराम्‌ ॥ 

p| अतीवसुन्दरींशान्तांसस्मितांचक्रछोचनोम्‌ । व हिशुद्धांशुकाधाग्गां रत्नभूषणभूषिताम्‌॥ 

| | शश्चञच्चुश्चकोराभ्यां पिवन्तांसन्ततंसुदा | कृष्णस्यसुखचन्दरश्चचम्द्रको रिचि निन्दितम्‌ 1r 
कस्तूरी विन्दुभिः साद्धमधश्चन्दनविन्दुना । समं सिन्दूरविन्दुञ्च भाळमध्येचविभ्रतीम ॥ 
efe san माळतीमाल्यभूषितम्‌ । रत्नेन्ट्रसारहारञ्च दधतीं कोन्त-नासुकीम्‌ ॥ 

॥ को टिचन्द्रमभासु्पुणशोभासमन्विताम्‌ । गमने च राजहंसगजखञ्जनयञ्चनीम्‌॥ ३७ ॥ 

1| इषिमातर तया साड रासेशो रासमण्डले । रासोल्लासेष रहसि रासक्रीडां चकार ह ॥ 

1 | तानाप्रकारश्टङ्गार श्टज्ञारो सूत्तिमानिच। चकार सुखसस्थोगं यावद्वै ब्रह्मणो चयः ॥ 

J| ततः सचपरिश्रान्तस्तस्यायोनो जगतपिता | चकार चीरय्याधानञ्चनित्यानन्दःशुभक्षणे ॥ 

७ गात्रतो योपितस्तस्याः सुरतान्ते च च सुब्रत | निःससारश्रमजलंश्रान्तायास्तेजसाहरेः ॥ 

॥ 'महारमण क्िएटाया निःश्वासश्च वभूव ह। तदाधारश्रमजळं तत्‌ सर्व विश्वगोलकम्‌ N 

॥.स च निःश्वासचायुश्च सर्वांधारो वभूव ह । निःश्वासवायुःसवेषांजी विनाञ्चमवेछुच॥ _ 

V चरभूव पू त्तिमद्वायो वामाड्रातप्राणबल्भा । तत्पत्नीसाचतत्पुत्रा: प्राणा:पश्चचजी विनाम्‌ ॥ 

| प्राणोऽपानः समानश्चेबोदानो व्यान एच च। वभूत्रुरेवतत्पुत्राअयःप्रणाश्च पञ्च च ॥ 

॥ 'घमेतोया धिदेवश्च वभूव वरुणो महान्‌ | ब्रद्चामाङ्गाद्च तत्‌पत्ना वरुणानां बभूव सा Il 

॥अथ सा कृष्णशक्तिश्व॒ छष्णाद्रभ॑ दधार E । शतृमन्वन्तरं योवज्ञ्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 

| कृष्णप्राणाधिदेवी सा कृष्णपप्राणाधिकप्रिया। ` ^ 

ष्णस्य खङ्गिनी शश्वत्‌ कृष्णवक्षःस्थलस्थिता ॥४८॥ 
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ja 
११२ i ° 3E ब्रह्मवैवत्तेपु राणम्‌ wot [ २ प्रकृतिखण्डे | 
शतमन्दन्तरातीतकाले5तीते5पि सुन्द्री । सुषाव डिस्व॑स्वर्णामंविश्वाधारालयंपरम्‌॥ 
दृष्टा Raa सा देवी हृदयेन विभूषिता । उत्ससजे च कोपेन ब्रह्माण्डं गोळफ़े जले ॥ + 
दृष्टा ऋष्णश्व तत्त्यागं हाहाकार चकार ह। शशाप देवीं देवेशस्ततक्षण्चयथो चितम्‌ n.o 
यतोऽपत्यं eur त्यक्तं कोपशीले सुनिष्ठ्रै । भवत्वमनपत्यापिचादयपर्ृ R A | 
या यास्तदशंरूपा चभविष्यन्तिसु रखियः ७ अनपत्याश्चताःसर्वास्तत्समा नित्ययौचनाः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवी जिह्ाग्रात्‌ सहसा ततः | आविंवेभूच कन्येका शुकूबर्णा मनोहरा॥ 
पीठवस्जपरीधाना वीणापुरतक्छा[रिणी'। रत्नभूषणभूषाढ्या सवेशास्त्राधिदेवता ॥५५ 
अथ कालान्तरे सा च छ्लित्रारूपावधूव ह" घामाद्धाड्रिचकमलादक्षिणाद्धांचराधिका ॥ | 
एतंस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विधारुपो वभूव ह | द्क्षिणाडंश्र द्विसुजो वामाडय्व चतुभुज:॥ | 
sura चाणीं श्रीकृष्णस्त्वमस्य कामिनी भच । अत्रेबमानिनीराधानेर्तभद्॑ं भविष्यति॥ | 
एवं लक्ष्मीञ्च प्रददौ तुटौ नारायणाय च ।«स जगामचवेकुण्ठंताभ्यांसाद्धंजगत्पतिः ॥ | 
अनपत्ये च तै द्वे च यतो राधांशसम्भवा । भूता नारायणाङ्गाचच पाषेदाश्च चतुर्भुजाः ॥ ! 
` तेजसा यसा रूपणुणाभ्याञ्च समा हरे: । वमृबुःकमलाङ्गाचदासीकोस्यश्च तत्समा y 
- अथ गॉलोकनाथस्य लोस्नांःविवरतोसुने । भूताश्वासंख्यगोपाश्ववयसातेजसा समाः॥ |. 
' रूपेण च गुणेनैव वेशेन विक्रमेण च। प्राणतुल्यप्रियाः सर्वे pg: पाषेदा विभोः॥ | 
। राभाडुलोमकूपेम्यो वभूवुर्गोपकन्यकाः | राधातुस्याश्च सर्वास्ताःराधातुल्याः प्रियंवदाः 
रन्रभूषणभूषाढ्याः शश्वत्सुस्थिय्यौचना: | अनपत्याश्चताः सरघाः पुंसःशापेन सन्ततम्‌ 
| एतस्मिन्नन्तरे विप्र सहसा ऋष्णदेहतः । आविर्बभूव सा दुर्गा विष्णुमाया सनातनी |, | 
देवी नारायणीशानी सर्वेशक्तिस्वरूपिणी । बुदुध्यधिष्ठातुदेची सा eurer 
देवीनां बीजरूपा च"मूल्प्रृतिरीश्वरी । परिपूर्णतमा तेजःस्वरूपा त्रिगुणात्मिका ॥ 
तप्तकाश्चनवर्णाभा सूय्येकोटिसमप्रभा । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या सहस्नभुजसंयुता ॥ ६४1 
नानाशास््रात्रनिर्कर विभ्रती सा त्रिलोचना । घहिशुद्धांशुकाधाना रल्लभूषणभूषिता|। = 
श्यस्याश्वांशांशंकळ्याःचभून्ुः सर्वेयोषितः । सर्वविश्‍वस्थिता लोका ना 
 स्रवश्चय्यंप्रदात्री च कामिनां गृहचासिनाम्‌ | झष्णभ क्तिप्रदात्रीचचैष्णचानाश्चे 
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P 
। : ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ E 
लिड्ठपुराण-भूमिका £ 


3^ 

श्रीभूतमावन देवाधिदेव परमाराध्य भगवान्‌ शडुरेकी असीम अनुकम्पा 

से चिद्ठत्ससुदाय एवं भारतीय साहित्यके अनुरागी महःजुभाषोंकी सेचामें गुरु _ 
[मण्डल अन्थमालांके सोलहवं पुष्परूपसे यह लिङ्गपुराण उपस्थित कस्ते हुए 
अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। ? à 
.. '“ इस पुराणको गरिमा प्रशस्तिको इस छोटेसे Gud प्रस्तुत करना 
असम्भव है फिर भी पाठकोंकी सेवामें इसमहापुराणके विषयमें दो शब्द निवेदन 
' छरना में अपना कत्तव्य समभता हूं। PIE 

। पुराण परिचयके aa निवेदनमें पुराणोंकी आम्नायता एवं सर्वप्रथम SEDE 
स्मरण होनेके रूपमें उनकी अपौरुषेयताका वेदोपव हित अर्थको स्पष्टतामें पुण 
सिके प्राण डे यह व्रह्मपुराणकी भूमिकामें बताया जा चुका हैं | प्रस्तुत लिड्डरपुराण . 
'परात्पर अनादि भूतभावन जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारी अविनेश्वर प्रतर्व त्रिमूत्ति 
pesa अनुस्यूत प्रसिद्ध संहारक "महादेवा धिदेव भगवान्‌ शाङुस्के satfafegi 

उद्धवका जिसमें इशानकट्पका वृत्तान्त सम्पूण सग, बिसगे, आदि दश लक्षणोंसे 


युक्त महादेघजीके प्रशंसापरक महापुराण है । पुराणोंकी अनुक्रमणिकामे नारदः 





„ 'पुराणके अनुसार यशुग्याख्दवां महापुराण È ९ AES 
। — नारदपुराणकी १०२ अध्यायमें लिङ्गमदापुराणको विषयाजुक्रमणिका दी 
गई है. इससे इसके प्रधान विषयोंका एवं न्छोकसंख्याका qq em ह > 
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` [a] 

Sor. ब्रह्मोचाच 

श्णु पुत्र | प्रव्ष्या मिपुराणंलिङ्गस ञ्जितम्‌ । व्य 

| ` यच्च लिङ्गामिधे तिष्ठन्‌ घहिलिड़े हरोऽस्यधात्‌ | 

| £x धर्मा दिसिदुध्यर्थं अभ्विकल्पकथाश्रयम्‌ ॥ | 

तदैवव्यासदेचेन भागद्वयसमाचितम्‌। पुराणं लिड्ठसुदितं वह्णाल्यानचिचित्रितम्‌||. 

तदेकादशलाइस्ने हस्मादात्म्यसूचकम्‌। परं सर्वपुराणानां सारभूतं जगते 

पुराणोपक्रमे प्रश्नः HT: संक्षेपतः पुरा ॥ | 

तत्र पूवंभागे-- — 

योगाख्यानं तत: प्रोक्तं कल्पाख्यानं ततः परम्‌ |. 

लिड्जोड्डवस्तदर्चा च कीत्तिता हि ततः qu ॥ 


| कुमारडीलादिसम्वादश्याऽथ maa: | ततो दधीचिचरितं. युगधमेनि | 
' ` ततोसुषनकोपाख्या सूर्यसोमान्वयस्ततः | ततश्च चिस्तराट्सय स्न्रिपुरास्यानकस्त 


| लिङ्गप्ररि'छा च ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌।-शिचत्नतानि च तथा समाचारनिरूप! 
E | प्राय्रश्चित्तान्यरिटानिकाशीश्रोशेळचर्णनम्‌ । ० |; 
EL. अन्धकाख्यानकम्पश्चाद्‌ चाराहचरितंपुनः ॥ 

| नासहचरिते पश्चाज़्लन्धरवधस्ततः । शेचं सहस्रनामाऽशथ्र म 
कामस्यदहनम्पश्चाद्‌ गिरिजायाःकरग्रहः | ततोवितायकाख्यानंनृत्य्रः्स्यःनं 
उपमन्युकथा चाऽपि पूचंभागईरितः । 

2 उत्तर भागे 
विष्णुमाहात्म्यकथनमम्वरीषकथा ततः । सनत्कुमारनन्दीशलस्थादय्व पुनरत 
शिवमाद्दत्स्यसंयुक्तल्लानयोगादिकं ततः; सूर्यपूजाचिधिश्चच शिवपूजा च गि 

.. दानानिबहुधोक्तानि . श्राद्रपकरणन्तत: | प्रतिष्ठातत्रगटितातत्रे$्घोरस्य की 
| ONSE महाविद्या'गायत्रीमहिमा ततः । त्यम्वकर्यचमाहात्सर पुराणश्रवणस्य, 
एतर्यो परिमागस्ते लेङर्यकथितोमया | व्यासेनहि निवद्धस्य रुद्रमाहात्म्यसर्तिं' 
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